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कुछ दिन हुए तब ऑगरेज़ी के कुछ पत्नों में 
किन्‍्हीं सज्मन का एक विवाह-विज्ञापन छपा था। 
उसे पढ़कर मेरे मन में यह बात आई कि उस 
प्रकार के विज्ञापन-दाताओं पर कुछ लिखा जाय । 
हाल भें मैंने यह अहसन लिखा है। खेद है, 
इस समय वह विज्ञापन भेरे पास नहीं है, वरना 
डसे भी &!प देता । मुझे विश्वास है फि उसे पढ़ने पर, 
मेरा उस पर इस प्रकार समय नष्ट करना पाठकों 
को अमुचित म ल्वगता | 


राम-सदन, लखनऊ 
|) बद्रीनाथ भट्ट 
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दुक ; बेचेनीरास का मिन्न हि 

( ३ ) दीवानबद्दाहुर--एक पेंशन-भाप्त रियासती दीवान हे 
(४ ) तहसीलदार--दीघानबद्दादुर का सिन्र ॒ 
(५ ) हापकुआ--दीवानबहाहुर का नौकर के 
(६ ) एक नवयुवक, कुद पुलिस के स्लिपाही श्र 
का ५ 

(१ ) बाल्दीदेवी---दीवानबहाहुर की कन्या हा 


(३ ) एक सखी 
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सम्रपण 


जिसका वह बिवाह-विज्ञापन 

है इस भ्रहसन का आधार, 
मिली न जिनन्‍स, रहा सूखा 

जिसका विस्तृत विवाह-बाज़ार, 
उस दुखिया के दिल का गड्ढा 

यथाशक्ति मैं. भरता हूँ-- 
इस  पोथी-देवी को सावर 

उसे समर्पित करता हूँ। 

लेखक 


विवाह-विज्ञापन 


पहला च्श्यें 
स्थान--बेचैनीराम का घर 
( बेचैनीरास अपने भाग्य को रो रहे हैं ) 

बेचैनीराम--में बकता-बकता सिड्डी हो गया, पर हे 
विवराता, तुने मेरी एक न सुनी! हे विध्णु भगवान्‌, तुम्हें 
लक््मी के साथ चोसर खेलने से कहाँ अवकाश ! हे महा- 
देवजो, तुम्हें पार्वतीजी के साथ गण्पें लड़ने से कहाँ उदा- 
घीनता ! हे बूढ़े त्रद्माजरी, तुम्हें संघाःर को जन-संख्या बढ़ाने 
की चिंता से कहाँ उक्ताहुट | एक बात पूछना चाहता हूँ। 
सुना है, तुम लड़के के लिये लड़छझो ओर लड़को के लिये 
लड़का अवश्य उत्पन्न करते हो। यदि यह सच है, तो जल्दी 
बताओ, में क्रिबर टटोलें? ओर, कौन सुझे टटोज् रहा 
है--नहीं--टटोल रही है?! कौन भेरे विरद में अपने ग्राशों 
से हाथ धोया चाहती है? ( कुछ तोचकर ) शोक है, में यह 
न जानता था कि वे दोनो मुझे इततों जल्दी छोड़ जायँगो; 
बरना डाटना-फटकारना तो क्या, कभी उनसे आधी बात 
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भी न कहता। जो कहीं आज वे दोनों मेरी भूत-गत्नियाँ, 
किसी तरह से जीवित हो जायें, तो में उनसे क्षमा माँगकर 
सदा उनका दास बना रहूँ। जो कहीं भुके अब' कोई मिल 
! जाय, तो मैं उसकी ऐसी-ऐसी सेवाएँ करूँ कि वह भी याद 
रखे कि कभी कोई मिला था। मैं सबा बहू-सत से काम 
किया करूँ, जैसा कि | सभा-समितियों में होता है । 

(बॉँगड समाचार? के संपादक पंडित अद़्बारबद्ाहुर प्रवेश' 

करते और चुपचाप एक ओर खड़े हो जाते हैं ) 

बेचैनीर।स--(उन्हें न देखकर) बता दो, बता दो, शीघ्र बता 
दो, क्या समाज-सेबा, धर्म-सेवा, देश-सेवा, भप-सेवा व भाषा- 
सेवा का यही कड़वा फल है, जो झुमे हा्थोह्थ-- 
पुनर्जन्स लेने से पहले द्वी--सिल रहा है?न मेरे धर में 
कोई दिया जलानेबाला है, न कोई रोटी बनानेवाला ! 

(संपादकजी को खाँसी आती है ; वह उसे रोकने का प्रयत्न करते 
हैं ; फिर भी कुछ खांस देते हैं ) 

बेचैनीराम--(उधर ध्यान न देकर, सोचता हुआ) भारतवप 
की जन-सखंख्या तेतीस करोड़ से ऊपर है, जिसमें हिंदू 
बाईस दरोड़ से कम न होंगे, जिनमें ग्यारह करोड़ से 
कम रह्ियाँ म होंगी ; जिनमें से छ करोड़ तो जिबाह हो 
जाने के कारण, माठ्यत्‌ परदारेघः” की चल्ननी में छुम 
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गईं। अब रह गईं पांच करोड़। क्‍या इन पांच करोड़ में 
से एक भी भेरे योग्य नहीं? या यों कहूँ कि क्‍या मैं इनमें 
से एक के भी योग्य नहीं ? घिकार ! घिछ्तार !! हैजे 
की दबा विना मूल्य बाँटने का यह पुरस्कार ! सेवा-समिति 
का मेंबर बनकर प्लेग के इतले मुर्दे ढोने के बाद भी मेरे. 
लिये ख्रियों का यह अकाल ! श्रद्यतोद्धार-कमेटी व नागरी- 
प्रचारिणी सभा के सदस्य पर यह्‌ विपत्ति | विधवा-पहायक-' 
समिति से दो आने साल देने का यह करेला-मैसा फल ! 
( कुछ प्रोचकर ) मेरे मित्र चाहें, तो सथ कुछ कर सकते हैं ;: 
पर वे ुष्ट कुछ करते-धरते द्वी नहीं। उन्हें कुछ सूमता ही नहीं !. 
मुझसे बिना पूछे ही वे कद्दीं से लाकर एक परम सुंदरी, 
शुणवत्ती, पढ़ी-लिखी कन्या मेरे गले क्‍यों नहीं मद देते ?। 
( सोचकर ) सथ पूछा जाय, तो इसमें उन बेचारों का उतना: 
दोप नहीं, जितना समझदार कम्याओं का है | समझदार: 
कन्याएँ भी कैसी मृख॑ हैं! मेरे गुणों को देखकर उन सबको: 
बैसे ही भेरे ऊपर दृट पड़ना चाहिए था | उनके माता-पिता 
भी कुछ कम मूल नहीं । यदि कन्याएँ लजाती हैं, तो वे दी, 
कुछ आगे बढें, भेरे पीछे पड़ जायें, और अपनी-अपनी, 
कन्याएँ सेरे सिर सद़ते का एक बार प्रथत्न तो कर देखें | में 
कहता हूँ, उन्हें अवश्य सफलता द्वोगी। वे हाथ-पैर पीर्टे, सो; 
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मे होकर उल्टा हिसाब हो रद्दा है--कुएँ को प्यासे को खोज 
करनी पड़ रहो है । 

संपादक--( सामने आकर ) अरे तो भई, तुमने कभी किसी 
से कुछ कहा भी तोहो। कया किसी को बैठे-ठाले सपना 
दोता है कि तुम धड़ामपातिनी के लिये ऊदबिलाव हा रहे हो 

बेचैनी०--( अपने को सँमालकर ) कया इसमें भा किसी 
से कुछ कहने को आवश्यकता है १ री मूखे दुनिया, क्‍या 
तुके अपनेलआप इतनी मोटो बात भी नहीं सूझतो ! भत्ता 
सोचने को बात है, क्या सूरज किसी से कहकर उदय होता 
है? क्‍या रात में तारे किसी से पूछकर निकलते हैं ? क्या 
मोटर किसी से पृछुकर बिगड़ती है ? नदी किससे कहकर 
क्षमुद्र को ओर बहती है ? तुम लोग प्रकृति के भीतरी भेदों 
को न जानकर भी एडोटर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, टिकट- 
कलटूर आदि बनते हो! तुम लोगों से कहीं अधिक बुद्धि 
'पशुओं में है--मानो, चाहे न भानो | 

संपादक--यदि यह बात है, तो में अब तुम्हारे लिये एक 
सदर कन्या खोजता हूँ--बस, मित्रो हो समझा। मैं तो कहता हूँ, 
यदि तुस ख्लियों के बिपय में अब तक श्च्छे-मच्छे लेख लिखकर 
मेरे पत्र में छपांते रहते, तो भो उनसे आक्ृष्ण होकर फोई-न- 
कोई फँस ही जातो अब तक। खैर, बस अब मिलनी दी सममझो। 
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बेचैनी०--( ऊपरी मुँकलाहट दिखाकर ) मैंने तुमसे कब कहा 
है? मैंने तो केवल एक बात कही थी, जो साधारण रूप से 
दुनिया में देखी जाती है। तुम किसी के लिये खोजो या न 
खोजो; में तो, तुम जानते द्वी हो, दूसरी ञ्रीकी रुत्यु के 
बाद यह प्रतिज्ञा-सी कर चुका हूँ कि जहाँ तक हो सकेगा; 
विवाह न करूँगा | फिर भी यदि तुम लोग न मानोगे, को 
देखा जायगा। 

संपादक- तो अभी यह खब तुस अपने लिये नहीं कह 
रहे थे, वो किसके लिये कह रहे थे 

बेचैनी०--अजीब समझ है तुम्हारी! एक में ही क्‍या, 
मेरे-जैसे न-जाने कितने लोग देश, समाज, धर्म आदि की 
सेवा करते हुए भी ऐसे द्वी बने हुए हैं। मेरा पूरा विश्वास 
है कि थे अवश्य अपना विचाह किया चाहते हैं। यदि 
उनके अनुरूप कोई सुंदर कन्या हो, तो वे कर लें। 

संपादक--चूहहे में जाने दो उन्हें ! जब तुम नहीं करना 
चाहते, तो भुके इस विपय से कुछ सरोकार नहीं । अपमे 
सन की बात साक-साक़ कहो। 

बेचैनी०- तुम भी .ख़ूब हो! मैंने कब कहा कि मैं 
नहीं करना चाहता, या करना चाहता हूँ ९ 

संपादक--तुम्दारी बातों से तो यही प्रकट होता है। 
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बेचैनी०- भेरी बातों से क्‍या है, लुम अपनी बुद्धि से भी 
तो काम हो । 

संपादक--नहीं भाई, इस मामले में दूसरे के लिये किसी 
फो भी व्यर्थ अपनी बुद्धि से काम न लेना चाहिए; क्योंकि 
बाद को दोनो ओर से बुराई आती है। 

बेचैत्ती०--बुराई आती है मू्खों के बीच में पड़ने से, बुछ्धि- 
मानों के बीच में पड़ने से बुराई नहीं आती। 

संपादक--मान लो, बुद्धिमान्‌ लोग करना ही न चाहें, तब ९ 

बेचैनी०--वो समाज को चाहिए कि बल-पूवषफ उनका 
विवाह करा दे। उन्हें किसी खँटे से बाँध दे, वरना वें 
उच्छ॑ंखल हो जायँगे, और रघ्सा तुड़ाकर भागने छगेंगे । 
इस बात को भस्तिष्क-विज्ञान के जाननेवाले अच्छी तरह 
सभभते हैं। वे जल्दी सरेंगं; क्योंकि डॉक्टरों ने यह बात 
ढंके की चोट साबित कर दी है--ओर, डॉक्टरों ने भले ही 
सायित न भी की हो, पर मैंने अपने अनुभव से अच्छी सरह 
समझ ली है--कि विबाह न करनेबाला पुरुष, विबाह कर जेने- 
बाले पुरुष से, और वियाह फरनेबाली सत्री,ल करनेवाली 
से कहीं जल्दी मरती है, यदि इसे ज्यी न हो जाय, पानी 
डसको, जिसके विषय में पहले कहा गया है | तुमको ऐसी- 
ऐसी बातें भी नहीं साहूम ! न-जाने तुम कैसे एडीटर हो! 
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संपादक--श्रीयुत वामन-शिवराम आपटें के लिखे अँग- 
शेज़ी-संस्कृत-कोष में तो यह बात मुमे आज तक नहीं देख पड़ी ; 
नहीं तो मैंने इसे अपने पत्र में कभी का छाप दिया होता। 
मैं तो स्वयं ही इस चिता में रहता हूँ कि कहीं से कोई नया 
मसाज्ञा मिले, तो छड़ा ते । 

वेचेनी०--अच्छा, तो अब सो ज्ञात हो गई | बस, अब तुम 
माटपट इसे छाप ढाल, आर इस पर एक अच्छी-सी टिप्पणी 
देते हुए उससे यह लिखों कि ऐसी दशा में, लव कि अविवादित 
पुरुष अधिक सरते हैं, हम अपने पाठकों और पाठिकाओं को-- 
देखो, 'वाठिकाओं? लिखना न भूलना-सलाइ देते हैं कि 
अबिवाहित तो अविवाहित, विवादितों को भी विवाह क़रता 
चाहिए | 

संपादक--यांगो एक पुरुष को कई विवाह ! 

बेचेनी०--अर्थात्‌ जिनकी श्ली-रूपी भोका इस असार 
संसार-सागर में असमय ही डूब गई है, और लो इस सागर 
की लहरों म॑ बेतरह छूटपटा रहे हैं, उनको अपने प्राण बचाने 
ओर पार जाने के त्िये किसी दूसरे की कड़की-हपी लकड़ी 
की आवश्यकता है था नहीं ! इूबते को तिमके का सहारा 
चाहिए था नहीं ! तम इतनी मोटी बात भी नहीं 
क्षममते ( 
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संपादक--आप तो कहते हैं, विवाहिता ख्त्रियाँ जल्दी 
मरती हैं-- 

बेचैनी०-हाँ, जब से वे दोनो मरीं, मेरी तो यही राय है । 

संपादक-- तो मान लीजिए, इस समाचार से कारी लड़- 
कियाँ भड़क जाये, और विवाह करने से मना कर दें, तब * 
क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है । 

बेचैनी०--( हैरानी के साथ ) तुम्हारे दिमाग़ मे अजीब घुन 
लगा हुआ है! अरे तुस समाज की भलाई देखते हो या उन 
मूल लड़कियों की चोंचलेबाज़ी ? तुम यह बात छापो ही 
मत कि विवाहिता लड़कियाँ जल्दी मरः जाती हैं। तुम तो 
बस, यही छापो कि कारे पुरुष जल्दी मरते हैं। 

संपादक--इससे क्या होगा ! 

बेचेनी०--इससे यही द्योगा कि कन्या-चर, सेवासमिति 
ओर पाठशालाओं में पढ़ने या पढ़ानेबाली लड़कियों का 
हृदय पिघलकर मोम दो नायगा, और उसकी सहानुभूति 
कारों की ओर कुक जायगी । 

संपादक--तब क्या द्वोगा ? 

बेचेनी०--तब किसी को ब्याह के ऐसे लाले न पढ़ंगे, 
जैसे--( रुक जाता है ) 

संपादक-- जैसे आपको पढ़ रहे हैं । 
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बेचैनी०--( भुभलाकर ) फिर वही बात ! झुझे कोई 
सजबूर नहीं कर सकता। जो मेरी इच्छा होगी, करूँगा। 
बहुत संभव है, न भी करूँ। 

संपादक--अरे यार, क्‍यों इतने बनते दी स्पष्ट क्‍यों 
नहीं कह देते ९ 

वेचेनी८--कहे कोई क्या? तुम्हारा किसी को विश्वास 
हो, तब न 

संपादक--तो फैसे हो विश्वास ९ 

बेचैनौ०-- हो कैसे, अपने-आप ही सोचो । 

संपादक--तुम्दारा मतलब यह है कि में तुम्हारे लिये एक 
विज्ञापन अपने पत्र में निकालूँ। 

बेचैन्ती०-- मैंने कभी नहीं कहां;व में किसी का हाथ 
ही पकड़ता हूँ । पर यदि मेरा नाम उसमें छपा, तो अच्छा 
न दोगा | 

संपादक--विश्यास रक्‍्खो, तम्हारा नाम उसमे भूल- 
कर भी न छपने पावेगा, और न कोई यह जान सकेगा कि 
विज्ञापन किसके लिये है। 

बेचैमी०--भला, कहीं यह संभव है कि कोई यह भी 
न जान सके कि धिज्ञापन किसके लिये है ! बस, इसीलिये 
इन बातों से घबराता हूँ। 
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संपाइक--तृम घबराओ मल, यदि कभी भी कोई जान 
जाय, तो झुमे फाँसी लगा देना । 

बेचैनी०--अरे भई, मेंने माना कि मेरा नाम न दौीगा, 
तो इससे क्‍या? मेरी गशावली तो द्वोगी ? भेरे-जैसे गु्ों- 
बाला तो संसार में, बस, एक में ही हूँ, जिसे कि सब लोग 
जानते हैं। इसलिये, नाम न छंपने पर भी, भेरी शुणावत्री 
छपे, ओर ज्ञोग ताड़ न जाये, यह कभी हो ही नहीं स्कता। 
मुझे तम्हारी बात, इस रूप में, जिसमें कि तुम कह रहे हो, 
स्वीकार नहीं। 

संपादक--अरे बाबा, तो में अपनी ग्रुणावत्ी छपा दँँगा। 

बेबैनी०--हाँ, यह हो सकता है। 

संपादक-तो बस, में अपनी गुणाबली छपा दँगा, तुम 
निश्चित रहो | 

बेचैनी० - ( सोचकर ) पर तुम्हारी आमदनी तो बहुत ही 
कम है; अच्छी लड़की न मिलेगी | 

संपादक- शोक है तुभ्द्वारी बुद्धि पर ! भत्ता, जब मुझे 
तुम्दारे लिय अपनी शुश्धावली छापने भे कोई आपत्ति नहीं, 
तो डॉक्टर खाहब का ध्वास्थ्य और इंजीनियर साहब की ऊपरी 
आमदनी छुपाने भे क्या रुकावट हो सकती है ! 

बेचेनी०-( हब के मारे उछुलकर ) तुमने बहुत हो अच्छी 
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सोची! जो कहीं ऐसा किया जाय, तो फिर भला क्‍या 
कहना है ! 

संपादक--इसमें अड्चन पढ़ ही कौन-सी सकती है? 
यह तो बिलकुल अपने हाथ की बात है। 

बेचैंनी०--( हर्ष से गदूगद होकर ) यार, मेरे मुँह से तो इस 
समय मारे खुशी के बोल भी नहीं निकल रहा है। में कविता 
भी दो करता हूँ । 

संपादक--हों-हाँ, ठीक है; इस बात की तो याद दी नहीं 
रही थी, यद्यपि दिन-रात मेरे पत्र में बह छपती रहती है। 

बेचैनी०--( सोचता हुआ ) पर उसे लोग-- 

संपादक--तुम ठीक कह रहे हो, सूख गोग उसे कम 
यसंद करते हैं । उसके लिये-« 

बेचैनी०--दसके लिये घस गुप्तमी को रख लो। 

संपाद॥--बहुत ठीक। जब स्वास्थ्य फे लिये हॉक्टर' 
साहब, आमदनी के लिये इंजीनियर साहव और अदर-सठर 
बातों के शिये में हूँ, तो कषिता फे लिये गुप्तजी क्यों न लपेटे 
जाये ! 

बेचेनी०--ओर गद्य के लिये ? 

संपादक--गद्य फे लिये लुप्तनी ठीक रहेंगे। बस, क्‍या 
पूछना है ! झ्रय तो तुम एक झाद्श 'बरः बन गए। तुम्हारे 
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जोड़ का आदशं-मर्यादा पुरुषोत्तम 'बर! इस संसार में तो 
कहीं मिलने से रह, उस संसार में भी शायद ही मिले । 

बेचैनी०--( हर्प और उत्सुकता से ) क्‍यों जी, तब क्‍या 
होगा ( 

संपादक- कुछ पूछी मत; विज्ञापन के छपते ही भावी 
बधुएँ दौड़ी चल्ली आवेंगी; पिंड छुड़्ाना कठित हो जायरा ! 
“सजा के घर मे मोतियों का अकाल !” यदि कुछ पहले ही 
कह देते, तो अब तक न-जाने कब के ओर कितने विवाह 
तुम्हारे करा दिए गए द्वोते। संकोच-वश तुम्हारे तनिक देर 
कर देने से न-जाने कितनी लड़कियाँ पिछली सहाल्ग में 
हाथ से निकल गईं | तुम सचमुच बहुत ही लज्जाशील हो । 

बेचैनी०--( सोचता हुआ ) इसमें संदेह नहीं, बड़ी अच्छी- 
अष्छी लड़कियाँ निकल गई हदोंगी। (ठंडी साँस खेकर ) 
खैर, नो हुआ, सो हुआ । देखो, अब कोई न निकलने पावे | 

संपादक--+तो अब--- 

बेचैनी०--( सोचकर ) और सुनो तो ! 

संपादक---कक्‍्या ९ 

बेचैनी०---अरे मित्र, सुंदरता सुंदरता 

संपादक--शब पद्च में गुप्तनी और गद्य मे लुप्तजी लिए 
गए हैं, तो सोंदर्य में सुप्तजी क्यों न लिए जायेँ ! 
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वेचैत्ी०--( हर्षित होकर ) क्या कहना है ! तम सचमुच 
धसंपादक' हो, जो चारो ओर से अच्छा-अच्छा मसाला बटोर- 
कर यों मेरा संपादन कर रहे ही। तुम तो यार, सचमुच मुझे 
मानो विवाह-समाचार का विशेषांक बना रहे हो ! तुम्हारी 
सूझ अदूभुत है। उसका ठीक-ठीक पता मुझे, सच पूछो तो, 
आज लगा। भई, पहले तो नहीं मानता था, पर श्राम्र मैं 
तुम्हारा लोहा समान गया। तुम सचमुच बड़ी दूर की सोचते 
हो, और ठीक सोचते हो । भला, यह बात न होती, तो तुम्हारा 
समाचार-पत्र कैसे इतने गुन-गाहकों को तुम्हारी ओर खींच 
लेता ! यथपि मुँह पर बढ़ाई करना एक तरह से ,खुशामद्‌ 
सममा जाता है, पर सच तो यह है कि में तुम्हारों श्रशंसा 
किए बिना नहीं रह सकता । 

संपादक--( अ्रकड़कर ) सब तुम्हीं लोगों का आशी- 
बंद है। 

बेचैनी०--तो बस, अभी ऐसा विज्ञापन बना डालों कि 
जितने लड़कीयाले हैं, सब लालायित होकर दौढ़े चले आदें; 
जी लड़केगाले हैं, वे अपने-अपने लड़कों को फटकारें कि दुष्टो, 
तम लड़की क्‍यों न हुए, जो हम इस वेषी-दुलभ बर से तम्दारा 
ब्याह करके अपना मलुष्य-जन्स सफल कर लेते; और, जिनके 
अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है,ते ईश्वर से यही प्रार्थना करें 
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कि भमटपट हमारे लडकी ही हो, क्‍योंकि ऐसा सुंदर बर 
सदा बैठा नहीं रहेगा । ऐसा एक विज्ञापन बना तो डालो 
मटपट यार ! 

संपादक-अ्रभी लो । बस, तम्हारे कहने-मर को देर 
थी । € काग़ज्-पंसिल निकालकर लिखने लगता है. ) 

बेचैनी०--और देखो, सब बातें आ जाये, कोई छूटने 
नपावे। 

संपाद#--( लिखता-लिखता ) ऐसा लो कि सृष्टि के आदि 
से अब तक संसार में जितने विवाह-विज्ञापन निकले हैं, 
उन सबसे इक्कीस, बल्कि बाईस । । 

बेचैनी०--ऐसा हो कि बस, हा--तेईस । 

संपादक--( लिखता-लिखता ) पूरा विराद्‌ रूप लो । 

वेचैनी०--विराट्‌ रूप ! ह-ह-ह-६ ( हँसता है ) 

संपादक--और क्या ! 

“कहीं की इंट, कहीं का रोडा ; 
भानमती ने कुनबा जोड़ा |” 

सब मित्रों के गुण, कर्म, स्वभाव लेकर तुम्हें “चों-चों 
का भुरूबा' बनाए देता हूँ । 

बेचैनी०--चों-चों का मुरूषाः ! हह-ह-£ ( हँसता है) 
सचमुच अच्छा द्योता था। सभी नाठकों के भच्छे-अच्छे सीन 
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उसमें आ जाते थे। मैंने कई बार देखा है | वाह, क्‍या 
नाम है-“चोंचों का मुर्या' ! इस चों-चों' शब्द की 
मधुरता और सार्थकता को तो कोई देखे | 

संपादक--ली, बन गया । 

बेचैनी०--( आशा और उत्छुकता से ) क्या बना, सुनाओ 
तो--क्या बना, सुनाओ तो ! 

संपादक--बुरा न मानता, उम्र में तुम्हारे छोटे भाई की 
लिया चाहता हूँ। 

वेचैनी०--.खैर, कोई हानि नहीं, छोटे भाई की उम्र मेरी है, 
आर मेरी छोटे भाई की । भाइयों भें तो बड़ी-बड़ी और स्थायी 
वस्तुओं पर भी भेद-माव न होना चाहिए, सो आयु तो ऐसी 
बस्तु है, जो एक सेकिंड भी स्थायी नहीं रहती | हाँ, तो बस, 
अब जल्दी सुनाओ; क्योंकि अपने को काबू में रखने की भी 
कोई सीमा होती है । 

संपादक--लो सुनो, श्रभी तो यह ढाँचा-ही-ढाँचा है ।. 
असली विज्ञापन इसके बाद तैयार होगा। ( पढ़ता है ) 

श्रावश्यकषता है 

एक परत्यंत सुंदर, सुशिक्षित, सुप्रसिद्ध, सुलेखक, धुकृषि, 
सुस्वस्थ, सुसमझ्धिशात्री लड़के के लिये एक अल्यंत रूपबती, 
गुणबती, सुशिक्षिता, विनन्ना, श्राज्ञाकारिणी साहित्य- 


२७ विवाह-विज्ञापन 


प्रेमिका सुकन्या की। लड़के की मासिक आय १०,००० रू? 
है। लड़का पद्म और गद्य लिखने में तो कुशल है ही, इंजी- 
नियरी, डॉक्टरी, ओफ़ेसरी, एडोढदरी आदि कल्ाओं में भी 
एक ही है | अपने घर में अबतार सममा जाता है। 
स्थावर व जंगम संपत्ति कई लाख की है--करोड़ कहना भी 
अत्युक्ति न होगी। घराना वेदों के समथ का पुराना और 
लोक-परलोक भें नामी है | लड़का, समाज-सुधारक दोने 
के कारण, जाति-बंधन से मुक्त है; अर्थात्‌ किसी भो जाति 
की कन्या प्राह्म होगी, यदि बहू इस योग्य ससभी गई। पत्न- 
व्यवहार फोटो के साथ कीजिए । पता--संपादक, बाँगड़- 
समाचार-कार्यालय ।”? 

बेचैनी०-वैसे तो बहुत अच्छा बना, और कोई बात इसमें 
भूठ भी न आने पाई, पर एक कसर रह गई। 

संपादक--( अ्रचरज से ) वह क्‍या 

बेचैनी --अत्य॑तः-शब्द सभी गुणवाचक विशेषणों के पहले 
लगाना चाहिए था ; नहीं तो कोई समस्त लेगा कि लड़का अत्यंत 
सुंद्र तो है, पर अत्यंत मुप्रसिद्ध” नहीं है, “अत्यंत सुकषि? नहीं 
है, इत्यादि । 

संपादक--सु उपसर्ग अत्यंत का ही अर्थ दे रहा है। 

बेचेनी०--दे रद्दा है, तो कया हुआ ? फिर भी उससे 
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आगे “अत्यंतः लगाना अच्छा द्वोगा--लड़कीवालों पर और 
भी अधिक प्रभाव पढ़ेगा, जैसा कि कहा है--“अधिकस्याधिक 
फलम्‌ |” 

संपादक--हर जगह “अत्यंत! और सु! के पास-पास 
बैठने से भाषा-सौछव में कमी आ जायगी। 

बेचैनी०--अजी मरा भाषा-सौष्ठव ! हम अपने विवाह की 
चिंता करें या भाषा-सौष्ठव को देखें [ 

संपादक--अच्छा तो लो, लिखे देता हूँ । ( लिखता है ) 

बेचैनी०--और उम्र ९--अबस्था ? अवस्था के विषय से 
कुछ नहीं लिखा ९ छोटे भाई कौ-- 

संपादक--हाँ, फिर मैंने यह सोचा कि विवाद के विज्ञापनों 
में अवस्था के बिपय में गोल हो जाना दी बुद्धिभानी है। 

बेचेनी०--यदि कोई पूछे, तो 

संपादक--कोई पुछेगा, तो लिख देँगे कि लड़के को अवस्था 
उसके छोटे भाई के बराबर है । 

वेचैत्ी०-बहुत ठीक कद्दा । ( सोचता हुआ ) इसमें गुप्ती, 
लुप्तनी ओर सुप्तमी का नाम तो आया दी नहीं ! 

संपाइक्क- अचरज़ ये ) आरे |! बिलकुल दी थाद नहीं रही |! 
खर, लो, अब लिखे देता हूँ ; प्रित्राह के बिपय में भूलों का होना 
कुछ अनहोती बात नहीं | 
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बेचैनी ०--किस प्रकार ! 
संपादक--सुना-सुनाकर लिखता है-- 
आवश्यकता दै 

सुप्तनी के समान अत्य॑ंत्त सुंदर, लुप्तनी के समात-- 

बेचैनी०--एक काम करें-- 

संपादक--कक्‍्या ( 

बेचैसी०---इसमें कामदेव का नाम अ्रवश्य आता चाहिए। 

संपांदक--कहाँ ( 

बेचेनी०--सुप्तजी के साथ-साथ | 

संपादक--ऊकैसे 

बेचेनी०--यों कर देँ--सुप्तनी अथवा क्रामदेव के सभान 

अत्यंत सुंद्र--- 

संपादक--कोई आवश्यकता तो है नहीं । 

बेचेनी--कर दो--कर दो। 

संपादक--तुम्दारी इच्छा है, तो लो, दूसरा ही लिखता हूँ । 
( लिखता है ) 

बेचेनी०--हाँ, सुनाते चल्लो--सुनाते चलो । 

संपादक--लो, और, लो ( शिखता और सुनाता जाता है )-- 

आवश्यकता है 
सुप्तनी अथवा कामदेव के समान अत्यंत सुसुंदर, लुप्जी के 
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समान अत्यंत सुगय-क्ेखक, गुप्तनी के समान अत्यंत सुकवि, 
रावण के समान अत्यंत सुप्रसिद्ध, डॉक्टर साहब के समान 
अत्यंत सुस्वस्थ, इंजीनियर साहब के समान अत्यंत सुसमृद्धि- 
शात्री, सुदामाजी के समान अत्यंत सुशिक्षित एक अरत्य॑त् 
सुलड़के के लिये एक अत्यंत सुकन्या की, जो संपत्ति में लद््मी 
के; सुंदरता में बाणासुरवाली उपा के, शिक्षा में सरस्वती के, 
विवाद से पहले प्रेम करने मे रुक्मिणी या दूमयंती के, आज्ञा 
पालन में सीता के, पति-सेबा में सावित्री फे, बिरह-व्यथा 
सहने में राधा के समान हो । यदि कन्या लेखिका दो, तो बहुत 
अच्छा; क्योंकि उसके गद्य व पथ्य लेख तुरंत ठीक किए जा 
सकेंगे । अवस्था १६ वर्ष से अधिक न हो । विवाह में 
समाज-सुधार का पूरा ध्यान रकखा जायगा। लड़के की 
स्वतंत्र आय १०,५३१/०)॥ मासिक है। फोटो के साथ पतन्न- 
व्यवद्दार करने में अत्यंत शीघ्रता न करने से पद्ताना पढ़ेगा। 
केवल वही महाशय पत्र-व्यवद्दार करने का कष्ट छठावें, 
जिनकी कन्याओं भें ऊपर लिखे गुण हों; दूसरे नहीं । 

बेचैनी०--( इपषित होकर ) लो, बोलो, कहाँ है. कालिदास 
का बच्चा, जो कवि बना फिरता है | ऐसा खंड-काव्य लिख 
तो दे ! ( ससा सोचने लगता है ) 

संपादक--कक्‍्यों 
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बेचैनी०--कुछ नहीं, में यहो सोचने लगा था कि काव्यों 
की भाँति कहीं इसे भो बनावदटी या भूठा न समझ 
लिया जाय | 7 

संपादक -तो ऐसा समभनेबाले नासमझों की लड़की से 
तुम भी कब विवाह करने लगे ९ 

बेचेनो०--टीक है; क्‍योंकि माता-पिता के गुण-अबगुण 
संतान में कुछ-म-कछुछ आ ही जाते हैं। यह बात तो अब 
साइंस से भी साबित हो गई है--बल्कि अब तो इस पर भी 
बहुत कुछ खोज हो चुकी है कि रूप-रंग में कध, किससे, 
फिस प्रकार, किस तरह की समता आग जाती या ।हो जाती 
है। वाह, यह बात भी क्या समय पर सूमी है! 

संपादक--सच है, इससे पूरा लाभ उठाना चाहिए। ओर, 
इसके लिये-- 

बेचैनो०--इसके लिये बस, वह्दी किया जाय कि पहले 
किसी से विवाह की चर्चा न करके, विज्ञापन छपने के बाद, 
ज्यों ही पत्र आबें, त्यों ही तुरंत एक सिरे से लड़कियों के 
घापों को देख डाला जाय। इससे लड़कियों के ग्रण-कर्म- 
स्वभाव का आमुमाम लगभग आधा तो हो ही जायगा । 

संपादक--पर एक बात है; कीचड़ से कमल और कँटीले 
वक्ष में गुलाब का फूल उगत्ा है। 
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बेचेनी०--अपवाद कभी नियम नहीं हो सकता। हाँ, 
डसके लिये गंजाइश छोड़ी जा सकती है । 

संपादक--विवाह से पहले कन्या को भी तो देख लेना 
आवश्यक है ९ 

बेचैनी०--अजी, विवाह के पहले क्या, कन्या को देखना 
तो विवाद के बाद भी आवश्यक है। 

संपादक--यदि किसी ने कन्या दिखाने से इंकार किया, तो ९ 

बेचैनी८--उसफी माता को ही देख लेंगे | पिता को वैसे 
देख लिया, भाता को ऐसे देख लिया, बस, कन्या का पूरा दाल 
मालूभ हो गया ! 

संपादक--तो फिर विज्ञापन छपवा दिया जाय न [ 

बेचेनी०--[ सोचता हुआ ) कया कहूँ, एक बात का खटका 
अभी होंने लगा है। 

संपादक--यह भी कह डालो | 

बेचैनी०--जब लोगों को मालूम द्वो जायगा कि विज्ञापक 
सदहोदय न भुप्तजी हैं, न लुप्तजी हैं भौर न सुप्तवी--न डॉक्टर 
हैं, न इंजीनियर हैं और न सुदामाजी, तो सइसा इन्हें मेरा द्वी 
ध्यान हो आवेगा, और वे तरंत ताड़ जायेंगे कि यह्द॒ विज्ञापन 
मेरे खिवा और किसी दूसरे का कभी हो हा नहीं सकता ६ 
मतलब यह कि बात खुल जायगी। 
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संपादक--तो फिर एक काम किया जाय | 

वेचैनी०--वह क्या ? 

संपादक-- जहाँ तुम्हें कम लोग जानते हैं, या शायद ही 
कोई जानता हो--जैसे बंबदह ओर बंगाल मे--बहाँ तो ऐसा 
विज्ञापन छपवाया जाय, जिससे लोगों को तुम पर संदेह ही 
न हो--क्योंकि वहाँ तुम्हें कम लोग जानते हैं, बल्कि शायद्‌ 
ही कोई जानता हो ; परंतु जहाँ तुम्हें बहुत लोग जानते या 
जान सकते हैं---जैसे युक्त-प्रांत, विहार और मध्य-प्रदेश म-- 
वहाँ दूसरे ढंग का विज्ञापन छपाया जाय, क्योंकि वहाँ तुम्हें 
बहुत लोग जानते या जान सकते हैं। 

बेचैनी ०--यार, कहाँ तक तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा के पुल 
बाँधे जायें ! तुम तो (सचमुच गजब के पुतले हो। विधाता ने 
तुम्हारी बुद्धि को बहुत अवकाश के समय गढ़ा है। 

संपादक--( अहंकार के साथ ) न गढ़ होता, तो ,कयालू 
'बेचता-बेचता आज संपादक फैसे बन गया होता ? सैर, 
मैंसे एक और भी तरकीब सोची है। 

बेचैनी०--वह क्या 

संपादक-दो तरह के विज्ञापन तो ये हुए, इनके अलावा 
ओर भी कई तरह के विवाह-विज्ञापन देकर दिंदोस्तान-भर के 
समाचार-पत्नों को पाठ दिया जाय, तब देखें, आपकी भावी 
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बहूजी किधर छिपती हैं? मैं कहता हूँ, उन्‍हें सामने आना 
पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा । 

बेचैनी०-- अवश्य, अवश्य, अवश्य; 'पर किस प्रकार के 
विज्ञापन, ? 

संपादक--पहला यह कि एक इंजीनियर के लिये कन्या 
की आवश्यकता है; गुण घही। रुपए के लोभी लड़कीवाले 
इस जाल में फँसेंगे | दूसरा यह कि एक डॉक्टर के लिये कन्या 
की आवश्यकता हैं; गुण वहां। द्न-रात 'स्वास्थ्य”स्वास्थ्यः 
चिल्लानेबाले ल्रड़कीवाले इस जाल में फँसेंगे। तीसरा यह कि 
एक गद्य-लेखक के लिये एक कन्या चाहिए ; शुण वही। 
अपनी कन्याओं से गद्य-लेख लिखानेबाले पिता इस जाल में 
फँसेंगे। चौथा यह कि एक पय-लेखक के लिये एक कन्या की 
आबश्यकता है; गुश वही। कविता करने या पढ़नेवाल्रियों 
के पिता इस जाल भें फँसेंगे । ऐेसे ही सैकड़ों और भी 
विज्ञापन घन सकते हैं | ह 

बेचेती०--( हर्ष से उछुलकर ) अरे कुछ पूछो मत! इन 
विकट जालों में से कन्याएँ तो क्‍या, कन्याओं के घाप 
भी नहीं लिकल सकेंगे! उनकी माताओं का तो कहना 


ही क्‍या है ! ु 
संपादक--बस, फिर उन्हीं में से छाॉट ली जायँंगी। 
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बेचैनी०--बहुत ठीक, बहुत ठोक । 

संपादक--अप-डु-डेट यानी बी० ए०, एम्‌० ए० वालियाँ 
अपने घरवालों का कहा न-जाने ग्रानती हैं या नहीं ! उनके 
लिये इस जाल में एक और भी दाना डालना पढ़ेगा। 

बेचैनी०--वह क्‍या 

संपादक--विज्ञापन में यहद्द भी लिख दिया जायगा कि 
क्षड़का अपनी धर्मपत्ी के साथ योरप और अमेरिका की सैर 
किया चाहता है। 

बेचैनी०--- हे से गदगद्‌ होकर ) ओह, अरे भुमे बेहोशी 
आई जाती है! बढ़ा विकट लालच है! सब फेंसेंगी, सब । 
और, सच पूछो तो इज ही क्‍या है? चले जायेंगे । क्‍या 
हँस जा नहीं सकते। 

संपादक--और फिर यह कि द्हेजन्वहेज का कोई 
प्रश्न नहीं ! 

वेचैनी०-इस बात को जानते ही कि दहेज नहीं साँगा 
जा रहा है, कान्यकुष्जों, बंगालियों शोर का्यस्थ भाइयों की 
तो लार €पक पड़ैगौ ! 

पा ल्म मैं कैबंल यही सोच २६ हूँ--- 

बेचेती०-- तम्हारे सोचने फल ! 
हू शोप हक जज ने मुझे भारा ! हाँ, भल्दी कंदो, 
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संपादक-- यही कि तम्हारे पहले विवाहों की धांत बिल- 
कुल ग॒प्त ही रक्खी जाय | 

बेचेनी०- और नहीं तो क्‍या! क्या भूत पत्नियाँ मेरे 
सिर पर थोड़े ही सवार हैं? न वे भेरे पीछे कुछ इल्लत ही 
लगा गई हैं। दो बच्चे लो हुए थे, अपनी-अपनी माता का 
अनुसरण कर गए। आवश्यकता हो, तो में बहस करके 
अपने को बाल-बह्मचारी साबित कर सकता हूँ । 

संपादक--सच पूछी, तो यह भी अच्छा ही हुआ । 

बेचैनी०--हाँ, तो अब देर न करो | जएदी जाकर आम 
ही इन विज्ञापनों का अबंध करो। क्योंकि मुझे! आज रात- 
भर नींद नहीं आवेगी। इसके लिये में तुम्हें भी पूरा पुर- 
सस्‍्कार दूँगा। ( कुछ गंभीरता के साथ) जब तुम सुमे इस 
उलभन में फेंसाना ही चाहते हो, तो इसके लिये पूरा 
प्रयक्ष करो। आदमी को चाहिए कि था तो किसी को-- 
उसको इच्छा के विरुद्धकिसी झगड़े में डाले नहीं, और 
अगर डाले, तो मरते दम तक इसका साथ दे। 

संपादक --अच्छा, तो मैं जाता हूँ । ( जाने छगता है ) 

बेचेनी०-- सुनो तो -- 

संपादक--( लौटकर ) कया ? 

वेचेनी०--यही कि सब सोच-समभकर और जल्दी-बस। 
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संपादक--विश्वास रक्‍खो, ऐसा ही किया जायगा । 
( जाने लगता है ) 

वेचैनी०--और सुनो तो-- 

संपादक--( लौटकर ) कया [ 

बेचैनी०--बस, यही कि अच्छे कुटुंब की, पढ़ी-लिखी, 
अर के काम में चतर, देखने में अच्छी--कोई-- 

संपादक--ऐसी ही लो | ( जाने लगता है ) 

बेचैनी०--और देखो-- 

संपादक---( लौटकर ) हॉ--- 

बेचेनी०--बुद्धिमती हो, कहीं रद्ी-सदी माल न भेड़ देना । 

संपादक-भलता कहीं ऐसा हो सकता है 

( जाने लगता है ) 

बेचैनी०--सुनों तो । 

संपादक--( लौटकर ) हाँ--- 

वेचैनो०--तुम जानते ही हो कि में तो करना चाहता नहीं 
हूँ, तुम्दीं करा रहे हो, इसलिये सारी जवाबदेही तुम्दीं पर 
है। कहीं ऐसा न हो कि जन्म-्भर मुके कहने को जगह रहे 
जाय | 

संपादक--विश्वास रक्खो, ऐसा कभी नहीं होगा। आखिर 
विश्वास दुनिया में कोई चीज़ है। ( जाने लगता है ) 


पहला दृश्य श्पू 


बचैनी०--सुनो तो-- 

संणद्क--( लौटकर ) हाँ-- 

बेचैसी०--आवश्यकता हो, तो में देशी कपड़े छोड़कर 
विल्ायती कपड़े पहनने के लिये भी तैयार हूँ--अथात्‌ बूठ- 
सूद--सब | 

संपादक--अच्छा । ( जाने लगता है ) 

वेचैनी०--सुनो तो-- 

संपादक--हाँ--- 

चेचैनी०--तो तुम जानो । 

संपदक--हाँ, हम जानें। ( गया ) 

बेचैनी ०--( हाथ जोड़कर ) दे परमात्मा, मेरे जीवन में यह 
क्या होनेवाला है १ क्‍या मेरे सुखों का कभी अंत ही न होगा 
विवाह के बाद ! यह सब तेरी कृपा है। तू जैसे 'नचाता है, 
वैसे ही नाचता हूँ । मेरा इसमें कोई दोष नहीं । जब 
तुम्हारे मन में यही है,तो मेरी भी तुमसे यही समयोचित 
आर्थता है-- 

( गोत ) 


प्रभो, करवा दी मेरा ब्याह ; 
होता नहीं विना बीबी के दुनिया में निर्बाद । 


भोजन की चिंता मिथ जाबे, पानी की परवाह ; 
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चाह मिटे सब मेरे मन की, मिटे देह की दाह । 
लगा रहूँ दिन-रात काम में, भरा रहे उत्साह; 
वाह ! वाह [? कह उठे जगतू सब, ऐसा करूँ निकाह 


दूपरा दृश्य 
स्थान--दीवान बहादुर के धर का एक भाग * 
( एक पत्र लिए भुभलाए हुए दीवान बहादुर का प्रवेश ) 

दीवान०--हरामनादे दो-दो कौड़ी की नौकरी के पीछे 
सड़ी गलियों में जूतियाँ चटकाते फिरते थे; मैंने नौकरी 
लगवाकर गधे से आदमी बनाया; उसके बदले में यह सलृक ! 
जाओ सालो, पंद्रह रुपिल्ली महीना पाकर भी अगर तुम भेरी 
जड़की से शादी करने में नाहीं-नुकर करते हो, तो में भी तुम्हें जूते 
की नोक पर मारता हूँ। कभी तुम्हारे साथ शादी न करूँगा, 
चाहे लड़की कारी ही रह जाय । खबरबार, अब जो कभी भुके 
इसके लिये लिखा तो ! इन जाति-बिराद्री वालों को तो जूते-ही- 
जूते चखावे, और कुछ न करे। तुम्हारी दुम में रस्सा ! 
ठदृवरो तो-- 

(पत्र को प्थ्वी पर पठककर एक हाथ में जूता ऐे उससे पीढता 
हुआ ) पेसे जातिवालों को तो-भगवान जाने--कुत्तों से नुच- 
वावे ; शहद में डुबोकर ज्ञाल चींदियों मे छोड़ दे । 

( तहसीछदार णाहब का प्रवेश; उन्हें न देखकर ) चाँद हंतरा कर 
दे ; ही दीवार में चितवा दे | बस | 
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( जूता पहनकर, पत्र को उुकराकर खड़ा हो जाता है ) 

तहसील०--ऋहिए दीवान बहादुर साहबे-- 

दीवान०--( तहसीलदार से ) कहिए अपनी ऐसी-सैसी-- 

तहसील०--आज तो आप-- 

दीवान०--जी हाँ, आज ते मैं -बस, कहे जा३ए ; आपको 
और काम ही क्‍या है ? न आपके कोई लड़की है, जिसके ब्याह 
की आपको रत्ती-भर चित्ता हों । (पत्र की ओर देखकर ) वहलू 
के पटठे ! 

तहसील०--तो फिर बात क्‍या है? कुछ तो बतलाइए ! 

दीबान०--बातत यही है कि कोई दुष्ट नहीं मिलता । 

तहसील०--ुष्टः नहीं मित्रता ! तो कया पाल्टीदेवी के 
लिये बर 

दीवान०--ओऔर क्या आपका सर ? 

तहसील०---भल्रा आपके लिये लड़कों की कया कमी 

दीवान ०--मेरे लिये नहीं जनाब, भेरी लड़की के लिये ; होश 
से हैं या नहीं आप 

तहसीत०---जी, मेरा वही मतलब था | 

दीवान०--जी मे श्राता है कि बुढ़ापे मे ईसाई दो जाऊँ। 

तहसील०--आप तों सस्राज-सुधारक हैं । 

दीवान०--जी हाँ, हूँ तो । पर नतीजा 
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तहसील०--तो फिर जातिवालों को तो मारिए गोली, जैसा 
कि पहले आप लेखों और व्याख्यानों में कहते रहे हैं, और 
लड़की का ब्याह उप्तके अनुरूप किसी वर से कर दीजिए, चाहे 
बह किसी भी जाति का हो । 

दीवान०--मैं आपसे यह कहता हूँ--तनिक आप भी 
सोचिए--कि इस लड़की को पढ़ाते-पढ़ाते मेरी चाँद गंजी दो 
गई; जितना धन बटोरा था, उसका आधा ही रह गया। इसकी 
मा सुझको इस इल्लत में फैसाकर आए स्वर्ग में मौज कर रही है ! 

तहसील०-- सुनी अनसुनी करके ) आपने सच कहा, 
ईश्वर ने कोई जाति-पाँति नहीं बनाई, मनुष्यों ने बना ली 
थी, जिसकी केवल अब लीक पीटी जा रही है ! 

दीवास०--फिर भी इसके लिये कोई बर न सिल्ला ! 

तहसील०--ऐसी भी क्या जाति-पाँति कि योग्य के सिर पर 
अयोग्य पैर रख रहा है ! 

दीवान०--न-जाते दुष्ट कहाँ सो रहे हैं 

तहसील०--इधी राज्षसी जाति-पाँति की बदौलत पुण्या- 
स्माओं को दुष्टात्मा अपने से नीचा समझा रहे हैं ! सारी हिंदृ- 
जाति धोखे के पेड़ की डाल पर चढ़कर उस पर अपने आप ही 
भूठे घमंड का कुल्दाड़ा मार रही और दिन-पर-दिन नष्ट हो 
रही है--हँसती हुई ! 
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दीवान०--भी बोही तो, मानों मेरी लड़की ही दुनिया में 
प्रतिदिन बड़ा है। रही है, लड़के कहीं बड़े ही नहीं हो रहे ! 
इसलिये अकेले मुझे ही व्याह की चिंता खाए डाज्नती है, 
लड़केवालों के कान पर कहीं जे भी नददीं रेंगती ! देखो तमाशा ! 

तहसोल०-प्वामोजी ने हिंदू-जाति का रोग पहचाना था। 

दौवान०--जब कि में रुपए देने को तैयार हूँ, फिर भी 
कोई मुख इधर नह फटकता ! 

तहसील०--वे तो 'सत्याथ-प्रकाश” गे साफ लिख गए हैं 
कि जाति गुणु-कर्म-स्वभाव से मानी जानी चाहिए। 

दीवान०--कौन जानता है कि मैं जाति-पाँति का विचार 
करता हूँ ? लोग तो मुझे समाज-सुधारक ही समभते हैं। 
फिर भी, हिंदुओं के दस-बारह करोड़ लड़कों म॑ से मुझे एक 
भी नहीं मिल रहा है ! 

तहसील्ञ०--यदि कुछ दिन और यह जाति-पाँति का कगढ़ा 
चला, तो हिंदु-गाति निश्चय रसातल को चली जायगी | 

दीवान०--भत्ना सोचो तो, क्या किसी इक्फेवाले से कर दूँ 

तहसील०--भला यह कौन-सा न्याय है कि योग्य लड़के 
को योग्य लड़की न मिले, और योग्य लकी को योग्य तड़का ! 

दीवान०--है भ्रगवन , खबरदार जो तूने अब कभी भी मुझे 
लड़की दी तो, घरना तू जानियो | ( ठंडे होकर ) तहसीलदार 
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साहब, आपने तो कह दिया; भला यह भी तो सोचिए कि 
जब अपनी ही जाति में नहीं सिल्र रहा, तो दूसरी जाति में 
कहाँ से मिलेगा ? जब अपने ही भाई साथ नहीं दे रहे, तो 
दूसरे क्‍यों देंगे ? सच बात तो यह है-- 

तहसील्०--यही तो आपकी भूल है। हिंदुओं में तो सला- 
तन से यही बात चली आ रही है कि भाई ही भाई का बुरा 
चीतता है; और जिससे किसी तरह का कोई संबंध नहीं, वही 
साथ देता है! जहाँ अपने लोग जान लेने को तैयार हैं, वहाँ 
दूसरे बचाने के लिये भी तैयार हो जाते हैं! यही कारण है 
कि यह जाति अभी तक भरी नहीं, और दूसरों के पैरों पर 
खड़ी होकर लष्टम-पष्टम्‌ू चली जा रही है । 

दीवान०--अच्छा, अब इन बातों को जाने दीजिए; यह 
घताइए कि लड़की का ब्याह कैसे हो ! वर कहाँ मिले ( 

तहसील०--मैं सच कहता हूँ, बाल्टी-मैसी सुंदरी और 
सुशीला कन्या के लिये विवाद क्री इच्छा रखनेवाले लड़कों 
को नंगे पैरों दौड़ आना चाहिए, और आपके हाथ जोड़कर 
ओर पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा-गरिड़गिड़ाकर आपसे प्राथैना 
पर प्रार्थना करनी 'चाहिए | में लड़का होता, तो मैं तो ऐसा 
हो करता । . 

दीबान०-आपका कहना ठीक है, लड़का होता, तब तो 
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मैं भी ऐसा ही करता-पर अब क्‍या न दोना चाहिए, क्या 
होना चाहिए था, और क्‍या हो रहा है, इस पर व्यथ तक- 
बितक ने करके यह बतलाइए कि अब होना क्या चाहिए। 

तहसील०--( सोचता हुआ ) मेरी शय तो यह है कि इसमें 
कुछ बुराई नहीं है। 

दीवान०--किसमे ? 

तहसील०--( न सुनकर ) में आपसे पूछता हूँ, 'स्वयंवर” 
ओऔर क्‍या था ? ऐसे समय में दुनिया यही करती 
आई है। 

दीवान०--ऐसे समय में दुनिया क्या करती आई है? क्‍या 
दुनिया में कभी और भी किसी पर यह बिपत्ति पढ़ी है? में 
तो इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं । यदि कभी 
किसी पर पड़ी होगी, तो अ्रवश्य ही वह सिड़ी हो गया द्वोगा, 
या अफ्रीस खाकर सो रहा होगा। 

'तहसील०--( अपनी धुन में ) बस, बह्दी उपाय है। 

. दीवान०--कौन-सा ९ अफ्रीम खा लूँ! 

तदसील०--जो अभी मैंने आपको बताया। 

दीवान०--आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया । 

तहसील०-मैंने अभी कहा न कि वह कास थों 
किया जाय [ 
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दीवान०--आपने अभी कुछ भी नहीं कहा कि कौन-सा काम 
कैसे कर दिया जाय | 

तहसील०--आजकल तो यह चाल ही चल्न पड़ी है, और 
सच पूछिए, तो इसमें कोई हानि भी नहीं है । 

दीवान०--सच पूछिए, तो किसमे कोई भी हानि 
नहीं है ( 

तहसील०--समाचारफपत्रों में छपाने में । 

दीवांन०--( चौंककर ) हद हो गई ! क्‍या सेरे कुनबे को बढ- 
नामी कराने का इरादा है? ख़ब सोची [ वाह ! 'मुल्ला की दौड़ 
संसजिद तक! ! 

तहसील०--बह कोई आपके नाम से थोड़ ही छपेगा ? 

दीवान०--तो क्‍या आपके नाम से छपेगा 

तहसील०--द्वात्ति ही कया है ! 

दीवान०--बाप 5तो मैं, और विज्ञापन आपके नाम से छपे 
यह भी एक ही कद्दी ! 

तहसील०--ऐसा तो होता ही है; एक के लिये दूसरा 
तीसरे माम से विज्ञापन छपाता है, जिससे चौथे को कभी 
यह पता ही न लगे कि यह किसने छपाया है। 

दीवान०- जब यही नहीं पता लगता कि किसने 
छपाया है, तो फिर उससे लाभ ही क्‍या हुआ मैंने ऐसे 
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विज्ञापन देखे हैं, पर मैं उनका क्रायल नहीं । भत्ता, गुम- 
नाम विज्ञापन पर कौन ध्यान देगा! हूँ, विज्ञापन न हुआ, 
छायावाद को कविता हो गई, जिसे कल्पित नाम से ही 
छपाने से शोभा है ! 

तहसील०--ज्षम्रा कीजिए, श्रपको अभी इसका भेद मालूस 
नहीं । गुमनाम विज्ञापन पर गहुत-से गुमनाम लोग आक- 
पिंत हो जाते हैं । पीछे यदि काम दोता दीखा तो--एक 
दूसरे से पूरा परिचय हो जाता है। यदि दोनो एक दूसरे 
की सब बातें जानकर संतुष्ट द्ो जाये, तो विद्वाह द्वो जाता 
है, बरना अपना-अपना रास्ता पकड़ते हैं । 

दीवान०--तो क्‍या सचमुच ही आपकी राय है कि-- 

तहसील०--जी, भेरी तो सचमुच हो राय है कि-- 

दीवान०--आप इसमें कोई हानि नहीं देखते 

तहसील ०--मैं तो इसमें कोई हानि नहीं देखता | 

दीवान०--यह भा नहीं कि लोग सममेंगे कि अपनी जाति 
मे हम कोई ऐसे-दी-चैसे हैं ? 

तहसील०- जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि किसका 
प्रिज्ञापन है, तो सममेगा कोई कया 

दीवान०--अच्छा, ती फिर लिखिए | 

तहसील्वञ०--किस नमूने का ! 
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दीवान०--अब यह सब आप जाने । 

तहसीज्ञ०--( सोचता हुआ ) ऐसे विज्ञापन तो नित्य छपते 
दी रहते हैं। ( जेब से बाँगढ़, समाचार! का एक श्रंक निकालता है ) 

दीवान०--इसमें कहाँ से आया, यह तो भासिक 
पत्रिका है ! 

तहंसील८--नहीं, यह मासिक पत्रिका नहीं है, बाँगड़ 
समाचार? का विशेषांक है। दूसरे, अब तो मासिक पत्रिकाएँ भी 
इस प्रकार के विज्ञापन छापने लगी हैं । 

दीवान०--लाओ, देखूँ। ( खोलता हुआ ) वैसे हूँ तो मैं 
समाज-सुधारक, पर अब जाति-पाँति तोड़ने की बात सुनते ही न- 
जाने क्‍यों मेरा हृदय कॉपने लगता है ? 

तहसील०--बुढ़ापे की आमद के कारण दृद निश्चय का 
स्थान धीरे-घीरे संशय छीन रहा है । 

दीवान०-पर तो भी यदि कोई बर मित्र गया, तो में उससे 
कर ही दूँगा । 

तहसील०--मैं तो पहले ही कह चुका कि इसमे कोई हानि 
नहीं है । 

दीवान०--( कुछ सोचकर, फिर प्रसन्न होकर ) में देखता हूँ कि. 
इसमें चतुराई की भी आवश्यकता है । 

तहसील०--कैसी 
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दीवान०-मान लो, लड़का मुझे पसंद आ गया, तो मैं 
बससे कह दूँगा कि मेरी गुणबती लड़की केवल आपको ही हृदय 
से चाहती है, यदि आपने उससे विवाह न क्रिया, तो वह संखिया 
खाकर सो रहेगी । 

तहसील०--यह आपने खूब सोची ! इससे अवश्य ही उसका 
दिल पिघल जायगा । 

दीवान०--यही नहीं, भे॑ लड़की से भी उसकी सखी द्वारा 
कहला दूँगा कि अमुक सब्जन तुम पर सच्चा प्रेम रखते हैं, और 
प्रतिज्ञा कर चुके हें कि यदि तुमसे विवाह न हुआ, तो किसी 
भी दूसरी से न करके सीधा दक्षिणी आफ्रिका का टिकट 


ऋटा लेंगे | 
तहसील०--बाह-बाहू ! वाहू दीवान बहादुर साहब, 


वाह ! कितनी दूर की सोची है ! बस, यही तो आपकी 
तारीफ़ है। 

दीवान०- जब मेंते सरकार को चकभा फ्रेकर दीवास- 
घहादुरी प्राप्त कर ली, तो क्या मैं एक अनुभव-द्ीन और 
भावुकता के कारण आधा-सिड़ी तड़का अपनी लड़की के 
लिये नहीं फंसा सकता था! बहू तो यह कहो कि अपनी 
ही कुछ मानसिक दुर्बलता के कारण अभी तक जाति- 
पॉँति के जाल में फंसा हुआ था, और बाहर निकलने का 
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कोई मार्ग न मिलने से छुटपटा रहा था। अब यह विज्ञापन 
का भार्ग बहुत ही बढ़िया मिला। 

तहसील्व०--खब ! 

दीवान०--बल्कि में तो यह सोचता हूँ कि लड़की से 
भी पत्र लिखवा दूँगा। इसका भी असर लड़के पर-- 

तहसील०--अनी, क्या पूछते हैं ! 

दीवान०--मेरे सन का लड़का मिल जाना चाहिए; बस, 
इतनी ही बाठ है। 

तहसील०-- ठीक है, आपने अच्छी सोची । 

दीवान०-(६ समाचार-पत्र पर दृष्टि डालते ही ,लो ! 'राम 
मिले, और सो भी पैरों? | एक विज्ञापन तो यह रहा। 

तहसील०--क्या है, पढ़िए तो 

दीवान०--बहुत बड़ा है ; बिना चश्मे के इतना बढ़ा में पढ़ 
न सकेगा। लीजिए, आप ही पढ़िए । 

तहसील०--लाइए । ( पढ़ता है, दीवान बहादुर भी साथ-साथ 
पढने का प्रयक्ञ करते हैँ, पर पीछे रह-रह जाते हैं; दोनो पढ़ते-पढ़ते एक 
दूसरे की ओर देखते और द्वाथ से संकेत करते जाते हैं ) 

झावश्यकता है 

कामदेव के समान एक अत्यंत सुसुंदर, अत्यंत सुशिक्षित, 

अत्यंत सुप्रसिद्ध, अत्यंत घुलेखक, अत्यंत सुकवि, अत्यंत 
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सुस्वस्था, अत्यंत सुसम्रद्धिशाली, अत्यंत सहूड़के के लिये, एक 
अत्यंत सुरूपवतती, अत्यंत सुगुणबत्ती, अत्यंत सुशिक्षिता, 
आत्यंत विनम्रा, अत्यंत मदु-भाषिणी, अत्यंत आशज्ञाकारिणी, 
अत्यंत साहित्य-प्रेमिका, अत्यंत सुकन्‍्या की | लड़का गद्य:व 
पश्य लिखने में अत्यंत कुशल तो है ही, इंजीनियरी, डॉक्टरी, 
प्रोफेसरी, एडीटरी, टिकट-कल्नट्री आदि विद्याएँ भी अत्यंत 
जानता है। स्थावर व जंगम संपत्ति कई लाख की है; घराना 
पएशिया-भर में नामी है; मासिक आय दूस हजार रुपए ढाई 
आने की है । अत्यंत समान-सुधारक होने के कारण जाति- 
बंधन से अत्यंत मुक्त है, अर्थात्‌ किसी भी जाति की कन्या 
श्रत्यंत प्राह्म होगी, यदि वह इस योग्य समझी गई। विवाह्द 
के बाद कछड़का अपनी धर्मपत्नी को लेकर विलायत जाने का 
विचार रखता है। ससुर-पद्‌ के इच्छुकों के लिये फ्ोटो-सहित 
पत्र-ज्यवहार करना अनिवाये है | पता-माफ़त, संपादक, 
बाँगड़ “समाचार । 

तदसील०--बस, ऐसा ही विज्ञापन बना दिया जाय । 

दीवान ०--और में यह पूछता हूँ कि यही लड़का क्‍या घुरा 
रहेगा ? इसी से क्‍यों त पतन्न-व्यवहार प्रारंभ किया जाय ! 

तइसील०--बेशक, कोई हानि नहीं है । 

दीवान०--दूसरे, लड़का नहीं, तो कम-से-कम समाचारःपत्र 
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तो इसी शहर का है। सब बातों का पता लगा लिया जायगा। 
जहाँ संपादक को मिठाई खाने को डेढ़ आना पैसा दिया. और 
उसने सार भेद बताया ! 

तहसील्ञ०-- सच तो है! 

दोवान०--अजी, मुझे तो लड़के से मतलब; / विज्ञापन देखता 
हुआ ) कामदेव के समान सुंदर न होगा, तो महादेव के समान 
तो सुंदर होगा | होना चाहिए लड़का ; बस | 

तहसील०--जी, और क्या ( 

दीवान०--और मेरी लड़की-यद्यपि वेचारी सदा सच 
बोलनेवात्ली और सुशीला है, पर तो भी--( तहसीत्तदार के कान 
में कुछ कहता है ; तहसीलदार चौंककर श्रौर उछुलकर अलग जा खड़ा 
शेता है, और दीवान बहादुर को ओर, जल्दी-जल्दी साँस लेता हुआ, 
अचरज से देखता है ) 

तहसील०--यह बात है ९ 

दीवान०--अआपका मेरी सीगंद है, किसी से कह्िएगा मत-- 
भूलकर भी । 

तहसील०--भत्रा कहीं ऐसा हो सकता है ? झ्राप भी क्‍या 
बातें करते हैं! अच्छा, तो अब देर करना ठीछ नहीं। इस पत्र 
के संपादक को एक पत्र जल्दी जिख दिया जाय; क्योंकि 
अपने ही शहर का है, इसलिये पूरा हाज्ञ भी श्ञात्त हो जायगा 
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कि कौन है, कैसा है | ( सोचकर ) लड़का भी रहीं का दीखता है, 
बरना संपादक की माफ़त उत्तर न साँगा जाता | 

दोवान०--तो और भी अच्छा है । तो पतन्न किसके 
नाम से -- 

तहसील०--फिर वही । घबराइए मत। मेरे नाप्त से, 
और किसके नाग से ! 

दीवान०--ओऔर बियाह के पीछे वह्‌ बात जान लेने पर 
लड़का कचहरी-द्रबार करे, तो ! 

तहसील०--किया करे ; फिर क्या हो सकता है-- जो बिध 
गया, सो मोती ।! 

दीवान०--यदि छोड़ दे 

तहसील०--हिंदू लड़कियों के भाग्य मे लिखा ही यह है कि 
जनन्‍्म-भर उनका अधिष्य दूसरों की मुट्ठी मे बना रहे। यदि 
उनको यह जन्‍्मन्भर की काल-कोठरी पसंद नहीं थी, तो उन्हें 
हिहुओं के यहाँ जन्म ही न लेना चाहिए था। आपको तो इस 
घात की शंका करनी ही नहीं चाहिए ; क्‍योंकि लड़की मे गुण 
ऐसे हैं कि वे सब बातें-- 

दीवान०--बस, तो अब जल्दी कीजिए । 

तहसील८--जवाब ऐसा होना चाहिए--- 

दीवान०--कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी लड़की है, 
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ऋटपट विवाह करना है, तो आ जाओ । 

तहसील ०--नहीं | 

दीवान०--कयों ? 

तहसील०--य ही तो आप नहीं णानते। विवाह-संबंधी बातों 
मैं कुछ टेढ़ापन रखना आवश्यक होता है। अपनी बहुत इच्छा 
दिखाने से काम बिगड़ जाता है। इस विषय में तो उदासीनता 
ही सफलता की कुंजी है।इस बात को न भानकर बहुत-से 
सीधे-सच्चे लोग भावुकता या उत्तावलेपन में अपना काम बिगाड़ 
बैठते हैं । 

दीवान०--अजीब बात फर रहे में आप ! 

तहसील०--हाँ, पर है यह सच । 

दावान०--तो फिर क्‍या लिखिएंगा [ 

तहसील०--देखते जाइए । ( ज्ञिखता और घुनाता जाता है ) 
“महाशाय, 

आपके बाँगढ़ समाचार मे आपके समिन्र का बिचाह- 
संबंधी विज्ञापन पढ़ा | मेरे ५क अत्यंत धनी मिश्र की एक कन्या 
है, पर बह इतनी रूपबती, भुणवती, सुशीला, सुंदरी और 
सुशिक्षिता है कि आपके मित्र को शायद दी पसंद फरे। यदि 
कंदाचित्‌ कर ले, तो आझापके मित्र का भाग्य। मेरी इतनी 
अबस्था हुईं, और मेरे भी कई लड़कियाँ हुईं, पर मैंने ऐसी 
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सर्वंगुण-संपन्ना कन्या आज तक स्वप्न में भी नहीं देखी । 
मेरे मित्र, अर्थात्‌ उस कन्या के पिता, समाज-सुधार के 
पष्त में तो हैं, पर अंधाधुंध नहीं। संभव है, पहले तो वही 
आपके मित्र से संबंध करना स्वीकार न करें। यह पत्र में 
केवल अपने मन की प्रेरणा से लिख रहा हूँ, अत्तएवा आप 
इसे बिलकुल ही आइवेट समम्तिएणा । यदि आप “िड्ढा- 
निवास!, मोहल्ला रकाबगगंज में कल सवेरे ६ बजे अपने मित्र 
के साथ आकर मुभसे भेट करें, तो इस बिपय में में कुछ 
बात्तचीत कर सकता हूँ, जिसे आप लोगों को गुप्त रखने का 
बचत देना पड़ेगा । इस विषय में पत्र भेजने की आवश्यकता 
नहीं है; क्‍योंकि व्यर्थ के पत्र-व्यवह्ार के लिये मेरे पास 
संसय नहीं |” 


दीक्षान०--अरे ! यह आपने कया किया 

तहसील०--क्यों 

दीवान०-- इससे तो बना-बनाया काम बिगड़ जायगा--वह 
आता द्वोगा, छो भी न आवेगा | 

तइसील०--( हँसकर ) यह आपने कैसे जाना 


दीवान०--कैसे जाना ? ऐसे झूखे और दो-हुक बात से भरे 
पत्र से आत्मासिसान पर भारी चोट लगेगी, ओझोर 
भीष्म की तरह वह प्रतिज्ञा कर लेगा कि चाहे अधिवाडित 
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रह जाऊँ, पर इस कन्या के लिये कभी बातचीत भी न 
करूँगा। पहले एक बार आने ऐे दीजिए; फिर तो छा में 
आपसे कह चुका हूँ, उन्हीं तरक्ोत्रों से फँसा लेंगे | 

तहसील०-- हँसकर ) आपने आत्मासिसान की एक ही 
कही ! जब कोई थबक वियाह करने के लिये उत्सुक होता है, 
तो आत्माभिमान और ऐंठ को उसे शीघ्र ही तिल्लांजक्षि दे 
देनी पड़ती है। घित्राह की उम्सेदवारी के मैदान मे थआते 
समय वह अपनी सारी समकदारी को छप्पर पर रखे 
आता है। 

दीवान०-« सच' ? 

तहसील०-- जी। वह सहनशीलता और भलमनसाहत 
की सूर्ति बन जाता है। यहाँ तक कि अपनी विशेषताश्रों 
को भी--मिनके लिये वह सदा गये किया करता आ(--इस- 
लिये छिपाने और दबाने का यत्ञ करता है. कि लड़कीवालों को 
कहीं वे घुरी न लगें । 

दीवान०-- खूब ! 

तहसील०--उसकी बात-बात में नमश्नता दपकने लगती 
है | बुरीजाली बात सुनना तो क्या, यदि दो तमाचे भरी उसके 
गालों पर जड़ दिए जाये, तो भी बह कुछ न कहेगा, सुस- 
कराता ही रहेगा ! 
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दोवान०-क्या सथभृच वह इस त्तरह अपने को खो 
बैठता है ९ 

तहसील०-- थों समभिए कि विवाह को उत्कंठा भी बहुत- 
से मानसिक मैलों के धोने की प्रबल धारा है; इस धारा 
की प्रबलता को उत्कंठा की प्रबलता से नापिए। आप स्वय॑ 
ही कह चुके हैं कि भावुकता के कारण आदमी आधा सिद्ी 
हो जाता है । 

दीवान०-- मेंने माना, पर विवाह के लिये अपमान-- 

तहसील०--जी हाँ। जैसे-जैसे आप विवादार्थी को ठुक- 
राइएगा, पैसे-दही-बैसे बह आपके सामने गिड़गिढ़ाएगा | यदि 
आप मठ राज़ी हो जायेंगे, या बह किसी तरह यह जान 
लेगा कि आपको आवश्यकता है, तो बस, फिर तम 
जायगा, जिसका परिणाभ सदा उल्टा होगा । 

दोषान० -( अचरज से ) यह सब आप क्या कह रहे हैं ! 
क्या पिवाह की उम्मेदवारी की गंगा सदा उल्दी ही बहती 
हैं! इतना तो मैंने न समझा था। 

तहसील०-- जी हाँ, बात तो यही है। यों हरणक नियम के 
कुछ अपवाद भी होते ही हैं । 

/ दीवान०-- अच्छा भाई साहब, तो जैसी आपकी इच्छा हो, 

बैसा कीजिए; मुझे तो अपने काम से काम है। मैंने तो न कभी 


दूसरा दृश्य भप 


उम्मेदवारी की, और न मैं जानेँ। लड़का द्वाथ से न निकल 
जाय, इसी की चिंता है; क्‍योंकि ( समाचार-पत्र पढ़ता हुआ ) 
जैसे-जैसे में इस विज्ञापन को पढ़ता हूँ, वैसे-दी-बैसे भेरे 
हृदय में यह बात जमती जाती है कि मेरी लड़की के लिये वही 
लड़का सबसे ठीक रहेगा, ऐसा दूसरा लड़का मुझे कहीं न 
मिलेगा | 

तदसील०--ठीक है, आप यद्दी सोचे जाइए, ओर मेरे पत्र 
को बार-बार पढ़कर बद लड़का भी यही सोचे जाय कि जैसे 
बने, वैसे इसी कन्या से ब्याह किया जांय; क्‍योंकि इससे बढ़ 
कर क्या प्रथ्वी पर कहीं भी न मिलेगी। रही बेचारी लड़की, 
सो जो कहीं उसे पता चल गया कि आपने उसके लिये वह 
बर सोचा है, तो उस भी संसार में फिर उससे बढ़कर कोई 
वश नहीं दीखेगा। उसका खाना-पीना, सोना-बैठना, पढ़ना- 
लिखना, सब छूट जायगा। विबाह के खेल में यही सब बातें 
द्ोती हैं, यद्यपि यह सब जानते हैं कि सौंदर्य या गुण कहां 
एक ही जगद्द इकट्ठे नहीं हैं, संसार-भर में ब्रिख़रे हुए हैं, और 
सब कहीं पाए जाते हैं। 

दीवान० -तब तो सचमुच अणोब खेल है यह विवाद का । 

तहसील०-- और नहीं, तो क्‍या । 

दीवान०--तो एक बात तो बताइए। आपने पता तो मेरे 
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घर क। दिया है; यदि वह आया, तो में उससे क्‍या बातें 
करूँगा ? आप उस समय न-जाने कहाँ होंगे ९ 

तहसीत्ञ०--मैं सबेरे ही आपको पाक में मित्र जाऊँगा, 
और वहीं से आपके साथ दो लूँगा । 

दीवान०-- कल तो मैं धूमने जाना नहीं चाहता था | 

तहसतोल०--क्यों 

दीवान०--मान लो, वह जल्दी आवे, ओर यहाँ किसी के 
न होने पर लौट जाय ! 

तहसील० --इन सब बातों को छोड़िए | विश्वास रखिए 
कि यदि यहाँ कोई न भो होगा, तो भी चह जब तक हम 
लोग लौटकर न आ जायेंगे, बुत की तरह बैठा रहेगा। 
अच्छा, तो में अब जाकर यह पत्र आदमी के द्वाथ सिज- 
बाए देता हूँ, या डाक से, जैसे हो सका। ( जाने 
छगता है ) 

दीवान०--खुनिए तो-- 

तदसीक्ष ०---हाँ--- 

दीवान०--लड़का है तो अच्छा, कहीं द्ाथ से मत 
निकल जाय । 

तहसील०--आप विश्वास रखिए, ऐसा न होगा । 

दीवान५--जैसे बने, बैसे मामला पटा लेना चाहिए । 
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तहसील +--ऐसा ही होगा; आप घबराइये मत | 
दीवान०--मैं घन-संपदा भी कुछ कम न दूँगा; यह बात 
उससे स्पष्ट कह देनी चाहिये। 
तहसील०--यह बात उसे अवश्य जँचा दी जायनो | 
दीवान८--बहुत रूखी बातें न कीजिएगा जिनसे उसका 
दिल दुख जाय ओर वह बुरा मानकर चला जाय; क्योंकि 
कबीरदासजी कह गए हैं कि--- 
“सीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोय; 
ओऔरन को सीतल करे, आपहु सोतल्ा होय |” 


तहसील०--मैं क्या कोई सिद़ी हूँ? ( जाने लगता है ) 
दीवान०--हाँ, सुनिए तो--- 
तदहसील०-- जी ( 
दीवान०--कह्दीं ऐसा न ही जाय क्वि-- 
“का बरषा जब कृषी सुखाने ; 

समय चूकि पुनि का पछ्चिताने !” 
तहसील०--ऐस। कभी न होगा | ( जाने लगता है ) 
दीवान०--पेखिए--- 
तहसीज्ञ०--जी । 
वीवान०--कह्ीं रहीम कवि की यह बात न भूल जाइ- 
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“गुनते ल्ेत रहीम जन, सल्तित्न कूप ते कादि ; 
कृपहु ते कहुँ होत है, मन काहू को बाढ़ि १” 
तहसील०--आपका कहना ठीक है ; में पूरा ध्यान 
रकखूँगा । ( गया ) 
दीवान०--जो कहीं यह मामला पट जाय ! ( हाथ जोड़कर ) 
है जगत्पिता, तूने ही यह्‌ कन्या दी है, अब तू ही इसका 
बेड़ा पार लगा-पहले समय में एक बार जैसे तूने सोलह 
सहस्त्र एक सो आठ दुखिया कन्याओं का बेड पार लगाया 
था, बस, उसी प्रकार । मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि--- 
( थाना ) 
मिल्ते इस कन्या को बर एक ; 
वीघा-सचा, भोला-भाला, चलता-पुरजु( नेक । 
बात न करे देश-गक्तों से, खोबे नहीं विवेक ; 
डिप्टीगीरी करे रौब से, रकखे कुत्त की टेक। 
लेकर राय धर्म-पत्नी की, साथे काम अनेक ; 
दोनों सुख से रहें सदा ही, वह हलवा यह केकर्तः । 
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/ % एक प्रकार की अँगरेज्ी रोटी | 


तीसरा द्श्य 

स्थान--विक्टोरिया पाक 

(बेचैनीर॒म अकेले घूम रहे हैं ) 
बेचैती०--देख लिया, खूब देख लिया ! हे विचित्र संसार, 
मैंने तुमे अच्छी तरह समझा लिया। तू केवल धोखे से भरा 
हुआ है धोखे से। दूर न जाकर इस दुष्ट अखबार बहादुर 
को ही देखो! बड़ा संपादक की दुम बना फिरता है ! में तो 
करना नहीं चाहता था; अपने आप ही तो विवाद के लिगे 
पीछे पड़-पड़कर विज्ञापन लिखा लिया और कतर-ज्योंत करके 
अपने पत्र में छाप दिया, और अब दुष्ट बार-बार सुद्ट खींच 
जाता है! कल साँक को सात बजे आया; बातें मार-मूरकर 
आठ बजे चला गया! उसके बाद साढ़े आठ बजे तक सूरत 
नहीं दिखाई | सबेरा हुए तीन घंटे हो चुके हैं, तो भी आपने 
अभी तक केबल दो ही बार दर्शन दिए हैं ! और सो भी एक-एक 
घंटे के दी लिये ! इधर यहाँ चिन्ता के मारे ढेर ,हुआ ज्ञाता है। 
उधर आप यों ईद के चाँद हो रहे हैं ! भानो में आपकी खुशा- 
मद करता और हा हा खाता हूँ कि आप मेरा यह काम करा 
ही दीजिए | उन विज्ञापनों के जो उत्तर आए होंगे उन्‍हें लेने के 
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लिये आप न-जाने कितनी देर से गए हुए हैं ! तोन-चार घंटे तो 
शायद दोगए होंगे ? न-जाने समुद्र-पार गए हुए & या स्वगे में ? 
'ऐडीटरी! 'ऐडीटरी !” धूल करेगा ऐडीटरी | आने दो अब की 
बार, में भी कैसा लताड़ता हूँ । ( हाँफते दुए संपादक का पत्र लिए 
हुए प्रवेश ) ओहो, आ गए , तुम, यार, मेरी जान लोगे, और 
कुछ न होगा। भत्रा, कब का मुझे खड़ा कर गए हो सोचो 
तो ! (हाथ बढ़ाकर ) लाओ, जल्दी लाओ, देखूँ-- 

संपादूक--अरे भई, ठहुरों; खोलने दो; छीमे क्‍यों लेले हो ! 
अभी पंद्रह मिनट हुए तभी तो गया था; ऐसी कितनी देर हो 
गई व्यर्थ उत्राहता दे रहे हो ! दोड़ता हुआ दफ्तर गया, 
संदूक खोली, तब वहाँ से यह सब लेकर सरपट दौड़ा चला 
आ रहा हूँ, और फिर भी कहते हो कि देर हो गई! कॉसिल 
की मेम्बरी के उम्मेदवारों की भाँति क्‍या बिवाह्ार्थी भी स्रिड़ी 
"हो जाते हैं ९ 

बेवैसी०--अच्छा ती अब व्यर्थ की बहस न करो, जल्दी- 
“जल्दी आया करो, जल्दी से खोलो चिदटिठियाँ | ( ऊपर देखकर 
दडथ जोड़ता हुआ ) है भगवान, तू ही है. ९ 

संपादक--( बंडल से बुरी तरह भगड़ता हुआ ) साक्षा, खुलता 
डी नहीं है, न-भाने कैसी गाँठ लग गई है ! 

बेचैनी०--तुम तो दो सिद्शी, जो छुदाम की रस्सी की 
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खुशामद-सी कर रहे हो; तोड़कर अलग करो। ( अधखुले 
बंडल में से कई पत्र खींच लेता और पढने लगता है 

“अज़ दृफ़्तर जनाब जिला सजिस्ट्रेट साहब-- 

१५ तारीख के बॉँगड़ -समाचार! में हिंदू-मुसलिम-कसाद 
पर जो आपने अपनी राय जाहिर की है, उसके बारे में आप 
कल २० तारीख, माह सित्तंबर, को दोपहर के १९ बजे साहब 
मजिस्ट्रेट की कोंठी पर द्वाज़िर हूजिए | 

बहुक्म जनाब जिला मजिस्ट्रेट साहब बहादुर।” 

संपादक--( घबड़ाकर ) अरे ! २० तारीख तो आज ही है! 
क्या आज ही जाना द्वोगा ! देखूँ तो? (पत्र लेकर पढ़ता है) 

बेंचेनी०--६ दूसरा पत्र खोलकर पढ़ता है ) 

अज़ दफ्तर बाबू बुभुक्षाप्रसाद साहब एमू० ए०, एल- 
एलू० बी०, वकील हाई कोट । 

हस्ब हिदायत अपने मवक्षित्ष दारोगा कचूमरनिकालसिंह 
साहब, थाना खटगंज, आपको इत्तिला दी जाती हैकि आपने 
अपने अखबार केए८ तार्रखवाले परवे में जो चंद बातें गेरे' 
मवकिल की निस्‍्बत छापी हैं, वे फ़तई बेबुनियाद हैं और उनसे 
मेरे मधक्षित की सख्त तौदीन हुई है व उसको जाती नुक़सान' 
भी काफ़ी पहुँचा है। अब आप झाज से एक हफ्ते के अंदर 
था रो चार दजार रुपए बतौर हर्माना बास्ते सेरे मवक्षकिल मेरे 
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दफ़्तर में जमा कराइए बरना आप पर दीवानी व फ़ौजदारी 
में क़ानूनी कारवाई की जायगी।” ( भुँमलाकर पत्र फेंकता है, 
और संपादक जर्दी से उठाकर पढ़ने लगता है ) 

वेचैनी०--बविवाह के विज्ञापन के ऐसेऐसे जवाब ! यह 
सब तुम्हारी शैतानी है । 

संपादक--( घबड़ाकर ) यह दूसरी बल्ला और भी लग 
गई। संपादक बनने में यह झगड़ा है; आए दिन कोई-न-कोई 
विपत्ति स्ति२ पर सबार रहती है । 

बेचेनी०--इतमी देर में तो लौटे ओर न-जाने कया ईट- 
पत्थर ले आए ! तुम्हारा तो वाल-विवाह हुआ था, सो तुम 
क्या जानो कि मुझ पर क्या बीत रही है 

संपादक--मैं पूछता हूँ कि कल्नहर साहब तो कलर 
साहब, दारोशाजी भी जान को आ गए क्‍या कहूँ, कहीं 
दूसरी जगह दस की भी मिले तो ऐसी ऐडीटरी को घता 
भेज दूँ। खोमचा तो मुकसे अब बेचा नहीं जायगा। क्‍या 
करूँ ९ 

बेचैनी०--मैंने माना कि मेरे भी दो बाल-बिबाह हो चुके 
हैं, पर इससे कया! जब मुझे उनकी याद ही भूल चुकी है 
ता क्यों न मैं अपने को बाल-अहाचारी सममूँ! इस बात 
'पर भले ही कोई बहस कर ले; में तैयार हूँ। 
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संपादक--अब किसी भूठों के बादशाह की खुशामद करके 
इस नोटिस का उत्तर भी दिलाना ही पड़ेगा | ( सोचकर ) जो हार 
गए तो गए जेल ! अब की बार पीछा छूटे तो इस मंगड़े को 
साष्टांग प्रणाम करके--और कुछ न मिले तो-फॉवड़ा और 
डलिया ही सँभाले । अपना मन सारकर खोसचा भी बेच लूँगा 
पर संपादकी अब न करूँगा । 

बेचैनी०--बारात में कितने आदमी जायेंगे, कितना रुपया 
खच्चे होगा--इन सब बातों का, ओर लेन-देन का झगड़ा, पीछे 
से, लड़की के पिता की इच्छा के अनुसार भी तय हो सकता है । 
तुम पत्र तो लाते ! तुम बड़े दी लापरवाद हो। 

संपादक-- लापरवादी की इसमे कया षात है ? तुम्हों सोचो; 
हिंदू-मुस्लिम-कगढ़े के संबंध भें सच-सच बात लिख देने पर भी 
मुझे तो यों बुलाकर धमकाते हैं, और मियाँ ग़ाज्ी-ग्रुल्ञाम से कुछ 
नहीं कहते, जो सदा अपने पत्र में हिंदुओं के विरुद्ध विष उगल्ला 
करता है ! 

बेचैनी ---कोई भले ही किसी के घिरुद्ध विष उगले ; 
में तो स्पष्ट कहे देता हूँ कि समाज सुधार का पक्षपाती हूँ; 
बहुत-सी इधर-उधर की बातें मुझे पसंद नहीं हैं। यदि 
से बनी तो मेरे लिये लड़कियाँ बहुत, उसके लिये लड़के 
बहुत, बस | 
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संपादक--गया था विवाह-विज्ञापन के उत्तर लेने, और ले 
आया यह ऊट-पटाँग ! तो चलो, भेरे दफ्तर ही में चल्नोन 
वहीं पढ़ लेना । 

बेचैनी०--तुम्दारी बुद्धि पर भी अजीब पाला पड़ा है ! वहाँ 
इतने सारे आदमियों मे भेरी हँसी कराओगे ? सब कोई जान 
ल्लेंगे कि यह विवाह करना चाहता है। 

संपादक--अजी तनिक से अपराध पर जान-बान तो खेर 
क्या लेंगे, यों ही डाट-फटकार कर छोड़ देंगे। बहुत करेंगे कुछ 
दिन के लिये जेलखामे भेज देंगे। मेरा दुर्भाग्य ! 

बेचैनी०--मैं अपनी ही कह रहा हूँ, तुम अपनी ही घक रहे 
ही -. 'कहे खेत की, सुने खलियान की |? 

संपादक--हाँ, क्या था तुमने ? तो इसमे लज्ना की 
क्या बात है ! आखिर आदमी द्वी तो ब्याह करते हैं। 

बेचैनी०--तुम भी ,खूब हो ! 'सूत न कपास, कोलिया से लठा- 
लठीः--अर्भी कहीं हुआ है ही नहीं, और, ल्ञोग सो जान ही एं ! 
में तो चाहता हूँ विवाह के बाद भी बहुतों को ज्ञात न हो कि 
मैंने विवाह किया है कम-से-कम भेरे सामने वे इस विषय की 
ध्चो न करें। 

संपादक--और फिर मुझे आज ही सलजिस्ट्रेट के यहाँ भी 
जाना है। चलो-चलों, वहीं कमरे भें बैठकर अकेले में सलाह 
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कर लैंगे। एक श्रादमी को बाह[ बंठा देंगे जिसमे कोई अंदर 
ने आने पावे । या फिर यहीं चल आएँगे। 

बेचेनी०--नहीं मानते हो तो चलने | ( दोनों गए ) 

( दूसरी ओर से दीवान बहादुर व तरसीलदार का प्रवेश ) 

तहसील०--हाँ, तो इसीलिये कल मैंने बह पत्र आदमी 
के हाथोंन भेजकर डाक द्वारा भेजना उचित समझा कि 
कही आदस। को दो-चार आने देकर बह साया भेद न 
ले ले! पत्र तो बैसे भी उसको इस समय मिल ही गया 
हांगा । उसकी हजार-बार गोंहोगी तो आवेगा, आए उतावले 
क्यों ह्वोते हैं ९ 

दीवान ०--आपने शायद उन्हें देखा नहीं ? 

तदसीक्ष०--किन्हें ९ 

दीवान८--अभी जो ये दो जने इधर से गए हैं, कहीं यही 
न हों | उनसे पूछा जाय । 

तइसील०--भजा सोचिए, फिसी रास्ते-चल्नते से यह पूछना 
कदाँ तक उचित हैं कि क्‍यों साइब, आप कया किसी 
लड़की की, या उसके बाप की, या बाप के दोस्त का, यथा 
बाप और दोस्त दोनों की तलाश में हैं ! जा सुनेगा 
बढी हँसेगा | 

दीवान०--कि्सी से न पूछना भी तो उचित्त नहीं । 
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बिना पूछ-ताछ किए दुनिया में काम चल ही नहीं सकता। 
( एक ओर देखकर, हृ्षपूवंक ) वह देखिए ! बह देखिए ! 

तहसील०--कौन है वह ! 

दीवान०--मुझे! तो वही दीखता है। देखिए न, कितनी 
जल्दी-जल्दी पैर उठाता है ! बस इसी से साबित होता 
है कि यह अभी अविवाहित है; इसके पैरों में अभी 
बेड़ियाँ नहीं पड़ी | विवाह हो जाने पर तो खाट पर 
से उठना कठिन हो जाता है, जल्दी-जल्दी चलना तो 
दर किनार ! 

तहसील०--न-जाने बह बेचारा कौस है और किस काम 
से जा रद्द है । 

दाबान०--मेर पचास बरस का अनुभव तो यह कहता 
है कि अवश्य यह अपने लिये धर्मपत्ती खोजने जा रहाएई । 
दूसरे, किसी भी काम से आदमसो इतनी भल्दी-जलदी नहीं 
चल सकता । में आपसे शर्त बदता हूँ, यह अवश्य विवाह 
के पीछे सिड़ी हुआ मवयुवक है । 

तहसील०--( ध्यान से देखकर ) सिड्डी तो नहीं दीखता । 

दीवान०--तो आधा सिदड्धी ज़रूर है । इससे पूछा 
जाय । मैं कह्दता हूँ, यह शर्तिया किसी के फंदे भें पड़ 
ण्या है. ! 
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तहसील०--कौन जाने ? संभव है, उसकी आदत ही 
जल्दी चलने की हो ( 
दीवान०--अजी आप चलने को मत देखिए, बल्कि चलने 
के ढंग को देखिए, ढंग को । 
तहसील०--इसके चलने के ढंग से तो यह सूचित होता 
है कि यह देश की उन्नति चाहता है, और माटपट स्व॒राज 
ले लेने के लिये बेचैन है। देखिए न, बाइसिकिल को भात 
कर रहा है ! यह लीजिए, आ पहुँचा । 
( युवक का प्रवेश ) 
तहसील०--( युवक से ) क्‍यों महाशथ, क्‍या मैं कुछ ध्ृष्टता 
कर सकता हूँ 
( युवक खड़ा होकर इधर-उधर देखता है ) 
दीवान०-- (झुवक से ) आप विश्वास रखिए, मेरे बात 
जंगल में सफ़ेद नहीं हुए हैं। में खुब समझ गया हूँ कि आप 
क्या चाहते हैं।( तदसीछ्षदार से चुप रहने का संकेत करता हुआ ) 
भले आदसी कभी आधी बात नहीं कहा करते | ( झुबक से ) 
हस लोग आपकी पूरी-पूरी सह्दायता करने में समर्थ हैं। 
“खत का मजमूँ माँप लेते हैं लिफाफ़ा देखकर !? 
( झुवक घबड़ाकर चारों ओर देखता है ) 
तहसील०--बल्कि-- 
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वीबान०-- तहसीलदार से चुप रहने का संकेत करता हुआ ) 
हाँ, यदि आपके हृदय या मस्तिष्क मे बुछ विकार हो तो 
डसे भी दुर करने में हृम्त समर्थ हैं। हमारा ,खूब अनुभव 
है कि इस अवस्था में नवयुयक क्‍या चाहते हैं कि जिसके न 
प्रिल्ञमे पर उनको ल-जाने क्या-क्या हो जाता है। 

/ युबक कातरता भरी दृष्टि से दोनों की श्रोर देखता है ) 
सील०--आप बेधड़क अपना परिचय हमें ऐे सकते 

हैं. ; हम किसी को आपका नाम-गाश नहीं बनावेंगे | 

दीवान०--.! वहसीलदार से ) परिचय ! सूरत ही कहे देती है । 

युक्‍क्र०--- दीवान के हाथ जोड़कर ) मुके बचाइए, अब 
कभी नहीं करूँगा | 

दीवान०--बेखिए, हम लोग समान में सुप्रतिष्ठित और 
सभ्य सममे जाते हैं; ओर इसमें संदेद नहीं कि हैं भी; पर 
आपको जहूदी-जलदी चलते देखकर हमे दया जाती है, 
क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम चाहें तो आपकभ्ी इच्छा 
दस भर में पूरी कर सकते हैं--्याद आपमें पात्रता हो तो। 

तहसील०--आप हमसे कोई बात छिपाइए मत | 

युवक--( हाथ जोड़ कर ) मेरी रक्षा क्रीज्ए | समाज- 
सुधार और देश मेस के कारण हो आज समझे तंग किया जा 
रहा है। मेरा कोई भी दोष नहीं। 


तीखरा दृश्य ६६ 


दोवान०-- गये के साथ तहसीलदार से ) मैंने कहा न था 
कि यह बेचारा किसी के फंदे मे पड़ गया है ? 

युवक--आ।पका उपकार कर्मी ज भूलूँगा। 

तहसील०--( दीवान से ) सचमुच बेचारे के हृदय पर 
कड़ी चोट लगी दीखती है। ( युवक से ) आपको अपने मन 
पर क़ाबू श्खना चाहिए ( एक ओर से कुछ पुलिसवाले सहसा 
आकर युवक को पकड लेते हैं; तहसीलदार और दीवान बहादुर भौचक्के 
होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं ) 

युवक--( तहसीलदार व दीवान की ओर ) देखिए, हैं ! हैं ! 
भुमे व्यथ-- 

पुलिस का जमादार--(चपत मारता हुआ) अबे चत्न उधर, साले, 
ऊपर से भला आदमी बनकर बाइसिकलें चुराता फिरता है! 

( दीवान० व तहसीलदार अचरज से एक दूसरे की ओर देखते हैं * 

युवक--९ दीवान भौर तहसोलदार की ओर संकेत करता हुआ ) 
इन्हीं के कहने से चुराई थी; ये दोनों मेरे उस्ताद हैं। 

( दोनों अचरज में हूब जाते और कुछ कहना चाहते हैं ) 

अमादार-- दोनों को पहचानकर सत्लाम करता हुआ, युवक से ) 
अजबे बदमाश, चल उघर। (इन दोनों से ) बड़ी मुशकिल से 
बदमाश पकढ़ा गया है। हुज्ूर, रोज़ कुछ-न-छुआ वारदात 
करके हम लोगों की आँखों में घूल्र कोंकता था । 
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युवक--मेरा कोई दोप नहीं, इन्हीं दोनों बुडढे खूसटों ने 
चोरी करने की लत डलवा दी है, और आप चोरी का मात्र 
बेच-बेचकर बड़े आदगी वन गए हैं। 

दीवान०--(तहसीलदार से ) हद हो गई ! 

तहसील०--सूरत-हरास है सूरत-हराम । 

जमादार-- दोनों से ) यह कंबसख्त बेफायदे आपको 
बदनाम कर रहा है। में चाहता हैँ कि आप थोड़ी-सी तक- 
लीफ़ करके दारोगाजी से सब बातें कह दें, ताकि साले का 
जहन्नुम तक पता न॒ चले | 

दीवान०--( तहसीलदार से ) चलो दूस क़दम चले भी 
चलें । 

तहसील०--कया हज है। ( सब गए; दूंसरी ओर से वैचैनी- 
राम व संपादक का गवेश ) 

संपादक--मैं कहता हूँ कि आखिर मनिस्ट्रेट' कुछ मुझे 
खा थोड़्ही जायगा । 

बेचैनी०--यथपि बड़े-बड़े वकीलों, बैरिस्टरों, डॉक्टरों, 
रायबद्दादुरों, कारीगरों, ताल्‍्लुकेदारों शआ्रादि के पत्र हैं पर 
मेरा हृदय यही कहता है कि--कयों जी सुना है वह तो 
कोई दीवान-बहादुर का मकान है न--टिड्ढा-निवास ? 

संपादक--तुमने ठीक कह्दा, पर में पूछता हूँ कि भानद्वानि 
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के दावे के घेरे में से मिकलने के लिये जो बीस लंबे-चौड़े 
द्वार हैं, सो वे क्या सबके सभी मेरे लिये बंद दो जायँगे? 
मकान है तो हुआ करें। 

वेचैनी०--हँसी नहीं, में तुमसे सच कहता हूँ कि सब 
बातों को सोचते हुए में फिर भी इसी परिणाम पर पहुँचता 
हूँ कि उध्षको मुझसे बढ़कर बर, ओर मुफ्को उससे बढ़कर 
कन्या नहीं मिलेगी । 

संपादक--यदि बैसे पिंड न छूटा तो खुशामद ही कर 
लूँगा। अंत में यवि गिढ़गिड़ाकर क्षमा माँगने से भी पीछा 
छूटे तो निस्संकोच ऐसा कर लेना 'चाहिए। संपादकीय नीति 
तो यही कहती है । 

बेचेनी०--हाँ, वैसे और तो कोई बात नहीं है, पर थोड़ा- 
सा संदेह है तो यही कि उसका विवाह कहीं दूसरी जगह 
पका न दो गया हो, क्योंकि पत्र कल्न का डाला हुआ है। 
यवि ऐसा हुआ तो--( ठंडी साँस लेता है ) 

संपादक--संपादन-कला के आचार्यो" का यही बिना लिखा 
नियम है. कि पहले तो भ्राहक-संख्या धढ़ाने के लिये कड़ी-से- 
कड़ी बातें लिखे, ओर फिए सरकार अपना क्लानूती 
सोदा सँभाले तो जहाँ तक हो सके शीघ्र ही गिड़गिड्राकरः 
क्षमा भाँगने के किये उतावला, हो 'जाय 4. यों...अपतो जान 
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|: 


बचावे, क्योंकि कक्ष है कि “जीपित नर हो तो भद्र शैतानी 
पश्यति |? 

बेचेनी०--है शगपन, कया मैंने सदा पाप-द्ीपाप फिए हैं, 
कभी पुण्य किए ही नहीं जो तू भेरी नहीं सुग रहा मैं 
कहता हूँ, और जोर के साथ कहता हूँ कि इससे अच्छी 
लड़की मुझे न मिलेगी, और न घराना । जब तुझे स्वयं उस 
लड़की से नहीं करना है तो क्‍यों नहीं तू मेरा विवाह उसो 
से करा देता ! यदि कभा भी सच्चे हृदय से भेंने तेरी भक्ति 
की हो, यदि पूव॑-जन्मों के मेरे कुछ 'भी पुण्य इकटठे हों तो 
उस भक्ति के और उन पुण्यों के बदले' मे तू झुभे वही 
लड़की दिला दे जो टिड्ढा-निवास में बिजली की बत्ती की 
भाँति प्रकाशमान है। बस, और मुझे कुछ न चाहिए । 

संपादक--तो में कया जेल जाने से डरता हूँ वाह, 
यह तुमने खूब सोच। ! में तो केवल यही सोचता था फि 
पॉच-छश वर्ष पहले जब असहयोग का दौरदौरा था तब 
जेल जाने का भी फ्रेशन खूब चला था; कया बड़े और क्‍या 
छोटे सब कोई उसी मकार जेल जाते थे जिस अकार राम- 
लीला देखने जाते हैं।पर अब यह बात फ्रेशन में नहीं रही; 


न्निज + 
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इसलिये जो कोई अब जायगा वही नकक्‍्कू बनेगा और 
पुरानी चाल का समझा जायगा। 

बेचेनी०--अरे बाबा तो में पुरानी चाल से भी करने को 
तैयार हूँ; यों ही सही ; यह मामला किसी प्रकार हो भी तय ॥ 

संपादक--तो अब देर न करके तुरंत किसी बकील खे 
सलाह लेनी चाहिए । 

बेचैनी०--मेरी भी यही राय है ; कटपथ उनके घर के नौकर- 
चाकर या किसी नौकरनी-चाकरनी को कुछ दे-लेकर लड़की 
के विषय में सब बातें पहले अलग जान ली जाये , तब 
उनके यहाँ चला जाय। देर करने से लाभ न होकर हानि 
ही द्वोगी, क्योंकि तब तक वहाँ कोई दूसरा आ धमकेगा । 


संपादक--तो कलट्टर साहब कया कोई मुझे फाँसी दे ढेंगे? 
(एक ओर देखकर ) यह देखो ! मैंने पहले ही कद्दा था कि 


जासूस मेरा पीछा करते हैं; तुम मानते ही न थे! अब 
प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देख लो । 

बेचैनी०--( उस और देखकर ) अवश्य इस आदमी की कोई 
कन्या है जिसका कि विवाह नहीं हो रहा है, यद्यपि, इसकी 
सूरत से टपकता है कि वह पढ़ी-लिखी है, और अच्छी है। 
( संपादक से ) ऐं | क्‍या कह्दा ( हाँ, पुत्री अविवाधिता है तसी 
तो यह इतना धीरे-धीरे चल्तता है, मानों इसकी पीठ पर अबु- 

प्‌ 
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चित बोभा लदा हो। एक-एक पग चलने के बाद उत्सुकता 
भरी दृष्टि से इधर-उधर देखता है कि कहीं उस बाग के पेड़ों 
में अच्छे लड़के लटक रहे हों तो अपनी कन्या के लिये में भी 
एक तोड़ लूँ! यह जिस नवयुवक को देखता है उसी पर 
पैनी दृष्टि गड़ा देता है मानो उसके हृदय की सब बातें ज्ञान- 
कर अपनी कन्या को उसे देने-न-देने के प्रश्न को अभी 
हल कर डालना चाहता है। में तुमसे कहे देता हूँ, उसे ज्ञात 
नहीं है कि में यहाँ खड़ा हूँ, बरना अभी मेरी जान को आ 
जाय ओर कद्द दे कि “बेटा, भेरी देवी-स्वरूपा कम्या तुम्हारी 
भेट है इसे अच्छी तरह रखना ।? 

संपादक--पीछेन्पीछे डोलले फिरें तो हमे कोई आपत्ति नहीं 
है; डर यही है कि कहीं मुझे गिरफ्तार तो नहीं किया चाहते हैं| 

बेचैनी०--तुस निश्चय मानो, इसकी कन्या की माता 
आब इस संसार में नहीं है, वह कभो की चल बसी। इसके 
चेहरे पर बूढ़ी विरह-वेदना साफ़ झलक रही है। 

संपादक--मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये दोनों इधर ही आ 
रहे हैं। अवश्य कुछ-न-कुछ दाल में काला है। में तो इनसे साफ्‌ 
कह दूँगा कि क्‍यों मुझे व्यर्थ पकड़ते हो ? मैं तो स्वयं मजिस्ट्रेट 
साहब की सेवा में उपस्थित द्वोनेवाला हूँ | ( सोचकर ) आओ, 
“इधर छिपकर देखें ये दोनों भेरे विषय में क्या बातें करते हैं। 
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बेचेनी०--तुमने सच कहा, यह अपने साथी से अवश्य 
ही अपनी कन्या के विवाह के संबंध में सलाद लें रहा है। 
पहले छिपकर छुनने भे॑ कोई हानि नहीं, बाद को, यदि 
आवश्यकता हुई तो, प्रकट हो जायँगे। ( दोनों एक भ्रोर छिपते 
हैं ; दूसरी ओर से दौवान बहादुर व तहसीलदार का प्रवेश ) 

दीवान०--तदहसीलदार साहब, रह-रहकर यही बात मेरे 
ध्यान में आ जाती है कि देखने में इतना भोलाभात्रा और 
ऐसा बेढब पुरान, चोर ! 

( बेचैनीराम और संपादक चकित होकर एक दूसरे की ओर 
देखते हैं ) 

तहसील०--६म लोगों से बचाने की प्राथना किस भ्रकार 
कर रहा था मानों दूध का धुला हो! बाइसिक्रिल की चोरी 
श्राजकल फ्रेशन हो रही है । 

दीवान०--सच पूछो तो में अपनी लड़की के लिये मल- 
ही-मन उसे सोच चुका था, ( बेचैनीराम संपादक की ओर गये के 
साथ देखता और संकेत करता है) पर इन दुष्ट नवयुवकों का 
कुछ भी ठीक नहीं | रियासतों का पचास वर्ष का अनुभव झुमे 
यह कहने के लिये बाध्य करता है कि अदालत से जिनको 
दंड मिलना करता है उनमें फम-से-क्म सत्तानबे फ्रोसदी नव- 


युवक होते हैं । 
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तहसील०--और ऊऋणर से शोल कितने बनते हैं ! इनकी 
दंड देता-देता में भी तग आ वया हूँ । 

दीवान०--कुछ पूछिए मत । इसीसलिये कभी-कभी में 
सोचता हूँ कि कन्या का विदाह किसी नवयुवक से न करके 
किसी चालीस और पचास के भीतरवाले से कर दँ--अधेड़ से। 

(बेचैनीराम बेचैन होकर दीवान की ओर जाना चाहता है; संपादक 
उसे हाथ पकड॒कर रोकता है ) 

तहसील०---और साहब, नवयुवकों के चरित्र का भी 
क्या ठीक १ 

(बेचेनीराम फिर उन छोगों की ओर लपकता है; संपादक 
रोकता है ) 

दीवान०--कुछ नहीं; ओर यदि चालीस ओर पचास 
के भीतरवाले की पहली बहू जीवित भी हो तो भी मेरी कन्या 
के सुख में उससे कोई बाधा नहीं पड़ सकती | 

(बैचेनीराग फिर उधर जाना चाहता है, संपादक फिर रोकता है) 

तहसील०--इन दुष्टों को तो बस साँप समभे। देखा न, 
दस लोग तो उस पर दया दिखाना-- 

दीवान०--बल्कि उसका विवाह कराना चाहते थे--- 

तहसील८--ओऔर उसने पुलिस से उल्लता हमारा ही नाम 
ले दिया ! 
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/ बेचेनीराम व संपादक चकित होकर एक दूंसरे की ओर देखते हैं ) 
दीवान०--और ( ह्वाथ से कुछ संकेत करता हुआ ) उन बातों 
को सोचते हुए लड़की को किएती बड़ी उम्रवाले से व्याह 
देना बेसे भी बुरा नहीं है। 

( बेचेनीरास ऋपटकर वहाँ आ कूदता है; पीछे-पीछे संपादक भी 
आता है| दीवान बहादुर व तहसीलदार चौंक पड़ते और हैरानी के 
साथ एक दूसरे की, और इन दोनों की ओर देखते हैं ) 

बेचेनी०-- नप्नता-पूवंक ) श्रीमचू, जय रामजी की अथवा 
नममते--यद्‌ि आप आय-सभानी हों तो। मगवन्‌, नत्न- 
युवकों पर जो हाल में आपने आक्षेप किए हैं, उनके उत्तर में 
इस समय तो मुके टरेवल इतना दी निवेदन करना है कि 
क्या काबुल में गधे नहीं रहते हैं ! भो भगवन्‌, एक सछली 
सारे तालाब को गंदा कर देती है, परंतु आप सझुविज्ञ हैं, 
खब समभते हैं, किमधिकम्‌ तिहृद्रेपु ! 

(दीवान बहादुर और तहसीलदार एक दूसरे की ओर देखकर कुछ 
संकेत करते हैं, और दोनों जब्री-जल्दी चल देते हैं; बेचेनीराम उनके 
पीछे-पीछे जाने लगता है ) 

संपादक--( बेचेनी० से ) में यहीं खड़ा हूँ, विवाद को पक्की 
करफे यहीं आ जासा। ( बेचेनी०गया ) 'तबेते की बल्ला बंदर 
फेसर ! चलो अच्छा दी हुआ। भनी ठली। पुलिस पक- 
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ड़ने आईं थी मुके, और पकड़ ले गई न-जाने किसे ! अप- 
राघ था जातिगत द्वेष फैलाना, और वह हो गया बाइसिकिल की 
चोरी ! और गुप्त-पुलिसबाले निकले वर-खोजी ! यह खूब 
तमाशा हुआ ! 'बलो, कुछ देर के लिये तो पिंड छूटा। (इचर- 
उधर देखकर ) डर यही है कि कहीं फिर न आ जायेँ। (इधर-उधर 
देखता है, हॉफते हुए बेचेनीराम का प्रवेश * 

बेचैनो०--इतनी दौड़-धूप की पर वे दोनों तो तीर हो गए । 
उनके जाने का मुझे उतना खेद नहीं है जितना इस बात 
का है कि नवयुवकों के विपय में वे अपने हृदय में बहुत 
बुरी घारणा लेकर गए हैं जिसका दूर किया जाना, देश के 
हित के लिये, आवश्यक था । 

संपादक--तुम व्यथ उनकी म्ग-लृष्णा में मारे फिरे; 
तुम्हें तो यद्दी जानकर संतोष कर लेना चाहिए था फि वे 
जासूस नहीं हैं। 

बेचैनी०--मेरा हृढ़ विश्वास है कि जैसे एक ओर 
एक दो होते हैं वैसे ही इसकी कन्या भी श्रत्यंत 
सुंदरी है। 

संपादक-यदि वे सरकारी जासूस होते तो तुम्हें भो व्यथे 
गवाही में घिसदना पड़ता | 

बेचैतती०--बड़े आश्वयं की घात है कि न मैंने इसकी 
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कन्या को देखा न भाला, फिर भी मुझे उससे प्रेम दो 
चला है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि में उसके प्रेम में 
अधिकाधिक फँसता चला जा रहा हूँ। 
संपादक--मजिस्ट्रेट साहब ब किसी वकील से मिलने 
की चिंता के कारण- ओह--मेरा हृदय धड़्क रहा है ! 
बेचैनी०--मेरे दिल के घड़कने का कारण यह है कि 
में यही सोच रहा हूँ कि इससे करूँ या उससे ? विना देखे- 
सुमे किसी से श्रेम करता एफ ऐसी बीसारी है जिसका कोई 
इलाज ही नदीं; यदि इत्रांज है तो केबल मौत । हमारे 
देश की न-भाने कितने या कितनी सुशील लड़के या सुशीला 
कन्याएँ नित्य इस प्रकार के प्रेम का शिकार हो रहे हैं या 
हो रही हैं | मुके दीखता है कि अब यह रोग अुमे भी लगा! 
संपादफ--तुमने सच कहा कि न-जाने कितने बेचारे 
संपादक सरकार को इस पक्षुपात-पू्णं नीति का शिकार 
हो रहे हैं| मुझे दीखता है कि इस रोग ने अबके मुझ पर भी 
इसला किया ! चलो, जल्दी किसी बकोल को खटखटावें | 
बेचैनी०--यदि उसने शक बार भी मुझे देख लिया तो 
अवश्य मुमसे प्रेम करने लगेगी। में किसी से प्रेम करूँ, 
यह तो बीमारी है ही, मेरे बिना जाने कोई नहीं कोने में 
बैदी-बैठी मुझसे प्रेम फरती हो, यह और भी बुरी बीमारी 
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है, क्योंकि इसका अभत्यक्ष प्रभाव हृदय पर बेढब पड़ता है। 
इसलिये में कभी उसे छिपकर प्रेम न करने दूँगा, बल्कि 
साफ़ कह दूँगा कि प्रेम करना है तो खुलकर करो, जैसे बीच 
बाजार में खरा रुपया भुनाया जाता है। अच्छे कास में 
बदनामी या नेकनामी का विचार करना कायरता है। 

संपादक--तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं जो तुम 
यह समम रहे द्वो कि में अच्छे काम भें बदनामी या नेक- 
नामी से रत्ती-४२ भी डरता हूँ या कायर हूँ। 

बेचैनी ०--सुभसे न होने पर वह जन्म-भर क्वारी भले 
ही रह जाय, पर दूसरे का नाम न लेगी । 

संपादक--( सोचता हुआ ) अच्छा ते तुम्दार। इच्छा, 
चलो किसी नए वकील के दी पास चलो, जो छुम कहते हो 
कि बह दास भी न लेगा और अपने ही पास से रजिस्ट्री का 
खूचे भी लगा देगा। 

बेचैनी०--- घड़ी देखता हुआ ) पहले 'दिडूढा-निवासः 
चलो | अब समय हो गया है। 

संपादक--जहंदी चथी, धरना बरकांद जोंग कचहरी में ही 
मिलेंगे । 

( दोनों गए , 


चौथा द्श्य 
स्थान--दीवान बहादुर का कमरा 
( दीवान साइब अ्रकेले आराम-कुसी पर बैठे-बैठे गुनगुना रहे हैं ) 
दीवान०-- 
सोई है सुदुद्धि और जाग्रत कृबुद्धि हुई, 
इसकों सुलाओ और उसको जगाओ नाथ ; 
भटक भ्रमर-मन कंठकों में गया हाय , 
इसे सुलकाओ पद-कंज में लगाओों नाथ ; 
घट-मठ-ज्ञान-पट मलिन हुआ है, छोत- 
मल को हृयाओ, आत्म-रंग में रँगाओ नाथ , 
मेरा अनुभव-धस छीन मौज मारती 
कुवासना-निशाचरी को शीघ्र ही भगाश्रों नाथ | 
ओफ़ हूं', कैसा बिक८ समय आया है! होम करते से 
हाथ जलता हैं. ! क्या ठिकाना है ! मैंने उस युवक को 
लड़की के योग्य सममकर उसको सहायता करनी चाही, 
ओर उसने मुझे ६। चोर का साथी गँठकटा? बता दर भैेरे 
भावी उपकार का पेशगी बदला तुरंत दे दिया ! और, उसके 
घादू, उधर दोनों वे दुष्ट युबक जोंक की तरह चिपट गए 
कि जिनसे पीछा छुड़ाने के लिये ऐसे-ऐसे लंबे डग रखने 
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पड़े कि वामन को भी न रखने पड़े होंगे, जब कि बलि को 
छत्ना था | अभी तक टाँगें दुख रही हें | (घंटी बजाता है; 
नौकर का प्रवेश ) देखो लपकुआ, कोई नवयुवक् आवधे तो 
भीतर मत घुसने देना । 

लपकुआ--सरकार, सो कौन होय है ? कहीं मुझे काट 
खाया तौ १ 

दीवान०--नहीं, तुमको नहीं काट सकता ; चह जानवर 
तो नवयुवरतियों को ही काटता है, सो भी ऐसे स्थान पर 
जहाँ जरोह के हाथ की पहुँच नहीं है-- 

लपकुआ--क्या बात कही है सरकाश ने ! कि जहाँ 
जलाके द्वाथ की पहुँची है ही महीं ! वाह सरकार ! क्या बात 
कही है हजूर ने ! 

दीवान०--बस यही कि कोई नौजवान आदसी आधे, 
यात्री लड़का-सा, तो भीतर मे आने देना | पहले उसका गाम 
पुछुकर हमें बतला देता । 

लप्कुआ--भौत अच्छा । ( गया ) 

दीवान०--बस, मैं अघाया ऐसे नवयुवक- रूपी अँधेरे कोठे 
से। (तहसीलदार का प्रवेश ) 
,. तहसौल०--दीवान साहब, देख ल्लोज्षिण मैं तो आ गया; 
'पर वे लोग अभी नहीं आए | 
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दीवान० - अजी अब मेरा जी तो नवगबकों की ओर से 
सचमुच ही हट गया है; न आदें सो ही अच्छा । 

तहसील्ल०-- हिदुस्तानी टाइम के अनुसार आए तो अभी 
दो घंटे की देर समभिए। ( लपकआ का प्रवेश ) 

लपकुआ--हुजूर, वो जो आपने, क्‍या नाम बताया था 
विनका--दो नाउजूबक-से आए है। वेसे दाहर से तो आदमी 
पख है; भीतर से जानपर होथें तो खबर नहीं। मैंने पूछा के 
भाई तुम नाऊजूवक ता नही दी तो बिनों ने 'हॉ? कही ! 

दीवान०-- तहसीलदार साहब, वहां होगे। अब आ गए 
हैं, तो मिल ही लें। अबे लप्कुआ, जह्दी से काग्रज़-पत्र एफ 
ओर कर। आइए तहसीलदार साहब, बैठक को थोड़ी-सी 
सपाई कर लें; नहीं तो थे समर्कंगे कि मेरी लड़की गंदी 
रहती है। ( तीनों मिलकर काराज-पत्र हटाने लगते हैं ) वैसे तो 
मुझे झआब सवयुवक के लिये विशेष इच्छा नहीं है, पर यदि 
वे कार के हों, तो बात दूसरी है। 

तहरील०-आप तो अभी से इतनी उत्सुकता दिखाने 
लगे | यह न करके सब गंभीर बनफर बैठिए, जैसे कि अथाह 
सागर। जब वे चार बातें करें, तब आप एक का जवाब 
दीजिए--सी भी अधूरा। जहदी से रुखाई को अपनी सह- 
चरी बना लीजिए जल्दी से, बरन! वे लोग समझ लेंगे कि 
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आप विवाह के लिये उत्सुक हैं, ओर सथ काम बिगड़ 
जायगा | 

दीवान०--तहसीलदार साहब, अब आप ही से क्या 
छिपाया जाय ? सच दो यह है कि घह भेरी अधेड़-पसंदी न- 
जाने क्‍थों ओर कहाँ स्विसिक रही है। भेरे हृदूथ मे न-जाते 
काहे का खागर उमड़ रहा है जिरमे उस अधेड़-पसंदी की 
नाव को विचित्र भावों के संबर भें डालकर डुबा दिया है। 
ऐसो दशा में, में प्रयत्न ५रूँगा, पर कह नहीं सकता कि 
रुखाई दिखाने में कहाँ तक सफल हूँग।, क्‍योंकि में यह 
भी सोच रहा हूँ कि जो कीं उन्होंने मुझे रूज्ा और नीरक्ष 
समझा लिया तो भी-- 

तहुसील०--उतकी सब बातों का उत्तर में दे लूँगा, आप 
कुछ म॑ कहिएगा, चुप बैठे रहिएणगा। आप तो अभी से इतने 
उत्सुक द्वो रहे हें ! लपकुआ, जा भेज दे । 

दीवान०-- सुनी-अनसुनी करके, ऊपर देखकर हाथ जोड़ता 
हुआ ) हे सगवाच, घस तू द्वी है जो कुछ है सो ' 

(दोनो युवकों का वेश; उन्हें देखकर इनका और इन्हें देखकर 
उनका चौंकमा ) 

दीवपान०- हैं! क्‍यों बे लपकुआ ! बेईमान ! ( उन दोनों 
से ) आप लोग फिसके कहने से भीतर घुस आए हैं ? मैंने 
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आपको नहीं बुलाया था । क्‍यों आप मेरा पीछा कर रहे हैं 
बस्च, भागिए यहाँ से । हम लेगों से भी किसी भी प्रकार की 
सहायता की रतो-सर आशा कदापि न कीजिए | निकलिए ! 

संपादक--क्षमा क्षीजिए, बह जो-- 

दीव'न०--“बह जो! “वह जो? क्या ? मैं क्या जानूँ कि पुलिस 
ने आपके साथी का क्‍या किया 

बेचैनी०--वह जो-- 

दीवान०--मैंने आपसे कह दिया कि रास्ता नापिए। 

संपादक--हम लोग कोई-- 

दीवान०--जी, आप कोई ऐसे-ही-बैसे थोड़ ही हैं। जाइए- 
जाइए, खदर-प्रचार करके दिल्इर दूर कीजिए--अपना और 
देश का; खूब चंदा हजम करने को मिलेगा । 

वेचैमी०--इस समय गो-- 

दीवान०--मैं गोशाला में सकी कौड़ी न दूँगा । तहसीलदार 
साटब, कैसी-कैसी नई तरकीबें निकाली हैं लोगों ने रुपया कमाने 
की। 

' संपादक--विचार फरने की बात है-- 

दीवान०“-नहीं-नहीं, यहाँ प्रचार-अचार की कुछ ज़रूरत 
नहीं है । मिगोड़ी प्रचारिणी सभा का मेरे सामने नाम न लीमिए, 
उसमें भी सब खाऊ-ही-खाऊ भरे हैं, जो आप ख़ब खाते हैं 


घ६ विवाह-विज्ञापन 


ओर जब अपने पेट में जगह नहीं रहती, तो पिट्ठुओं को खिलाते 
हैं! मैं खूब जानता हूँ। टरकिए यहाँ से । 

बेचैनी०--आपने शायद हमें पहचाना नहीं ) 

दीवान०--जी, मैंने खूब पहचान लिया है। आप कोई लाट 
साहब हैं न जो में आपको नहीं पहचानता हूँ ! 

तहसील०--आपसे हमे बात करनी होती ते पाक में ही न 
कर लेते । 

संपादक--फिर आप पछताइएगा। 

दीवान०--आप कोई राजनीतिक डाकू हैं. जो हमारों राज- 
भक्ति के कारण हमें खा जायँगे ? आप सीधी तरह से जाते हैं या 
बुलाऊँ पुलिस को 

बेचेनी०---क्या दीवान बहादुर साहब आप ही हैं 

दोवान०--( अचरज के साथ तहसीलदार से ) दुष्टों ने सब 
पता लगा लिया है ! 

संपादक--आपकी पुत्री-- 

दीवान०--मैं सारे जूतों के चाँद्‌ हंतरा कर दूँगा, अगर अब 
की बार लड़की का नाम लिया तो । ( तहसीलदार से ) में ऋछ्ता हूँ, 
यह साला लपकुआ भी आधा सिद्धी है जो इन्हें भीतर जिया 
ज्ाया। 

पेचैनी०--मैं आपके द्वाथ जोड़ता हूँ--- 
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दीवान०--बस बहुत हुआ, अब में आपको पुलिस के 
हवाले करता हूँ। 

संपादक--( बेचेनीराम से ) चलो, चलना, जल्दी चलो। 
कहीं सचमुच ही पुलिस न आ जाय। और सैंकड़ों मित्र 
जायँगी। 

( बेचेनीराम कुछ कहना चाहता है, पर संपादक हाथ पकड़कर 
उसको बाहर खींच से जाता है ) 

दीवान०--तहसीलदार साहब, आज सबेरे-ही-सबेरे न- 
जाने किस दुष्ट का मुँह देखा है जो-- 

तहसील०--अजी कुछ पूछिए मत | 

दीवान०--पर में आप से यह पूछता हूँ कि आखिर यह 
बात थी कया जो कि इनके मन में थी। 

तहसील०--तब से इसी उधेड़-बुन में में भी लगा हुआ 
हूँ। ( सोचता हुआ ) में यह कहता हूँ कि यदि सचमुच ही 
ये दोनों धूर्त होते तो हम कोगों की अभी और ख़ुशामद 
करते ; यों समझदार की तरह चले न जाते | 

दीवान०-- ( सोचता हुआ ) हो सकता है। 

तहसील०--( सोचता हुआ ) यदि सोचा जाय तो पाक में 
भी इन्होंने हमसे कोई ऐसी बात तो कही नहीं थी, व्यथ ही 
हमसे इन्हें चोर या उचका समझ लिया था। और, 
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सच पूछिए गी हसारा भी कोई दोप नहीं, दूध का जाला छाछ 
को फूक-फँककर पीता है । 

दीवान८--मैं कहता हूँ, चोर भौर उचककों में असली 
आत्माभिमान नहीं होता--दिखावटी द्ोठ। है । इनमे कहीं 
कुछ असली की भलक तो नहीं थी? (सोचता हुआ ) एक 
ने तो 'पुत्री' शब्द भी कहा था मिस पर कि मैंने उसे मारा 
होता । 

तहसील०--सचमुच कहीं वही लोग तो नहीं थे ? 

दौवान०--तब तो बड़ा अनथ हुआ ! अबे लपकुआ ! ओ 
लपकुआ ! (ल्पकुआ आया ) ज़रा जल्दी से लपक तो 
जा, देख तो वे लोग किधर गए! बुला ला, बुला ला। 
(लपकुआ गया ) यदि चोर उचक्क्रे न ढों तो लड़के दोनों 
अच्छे हैं। इतनी बुरी-सली सुनकर भी, सच पूछी तो, वे शांत 
बने रहे । 

तहसील०--लड़के तो सचमुच अच्छे हैं, बस एक ही 
बात है। 

दीवान०--वह, क्‍या ( 

तहसील:--देश-भक्त दीखते है । 

दीवात०--लड़की सब झुधार लेगी | 

तहसीज्ञ०--लपकुआ भूख उन्‍हें क्‍या लावेगा ! संभव 
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है, उसके साथ आने भें वे अपनी मान-हानि सममें, इसलिये 
मैं ही जाऊँ। 

दीवान०--आपने बहुत ठीक कहा । ( तहसीलदार का जाना ) 
है भगवान्‌, बस, तू ही है । संसार में बड़े-बड़े धोखे होते 
हैं; अमृत के रूप में विष और विष के रूप में अस्त भरा 
पड़ा है । मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक काम दे सकती है 
( छपकुआ का प्रवेश ) क्‍यों बे 

लपकुआ--प्रकार वो तो चले गए; नहीं आए । 

दीवान०--तुमे! मिले भी 

लपक्ुआ--सरकार, ( हवथ से संकेत करता हुआ ) वो विधर 
गए, और में इधर | 

दीवान ०--( धबड़ाकर) अबे तू बड़ा उल्लू है। अच्छा, तो 
मैं ही जाता हूँ । यदि सचमुच ही ये ज्ञोग बिवाह के लिये आए 
थे तो--(मटपट उल्दे-सीषे कपड़े पहनने का यत्न करता है; तहसील- 
दार के साथ दोनो का प्रवेश ) 

दीबान०--मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने--- 

संपादक--( बीच ही में ) अब आप हमे काँटों में नं 
घस्नीटिए, जो होना था, सो हो गया। 

बेचैनी०--आग बड़े हैं, सौ जूते भी मार लीजिए, तो 
इसारा क्‍या बिणढ़ता है। हम तो आपके--नहीं, भाप तो 

दर 
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इसारे-पिता-तुल्य हैं; नहीं-नहीं पुत्र-तुल्य, बल्कि पौत्न- 
ठुल्य हैं हम तो आपके । 

दीवान०--(तदसीलदार की शोर देखता हुआ, उन दोनो से ) 
भला, यह्‌ मैं क्‍यों करूँगा ? आपकी जो कुछ भी सहायता 
घुमसे बन पड़ेगी, करूँगा । 

संपादक--हमें आपसे केवल यही कहना था कि वह जो 
मेरे मिन्न का एक विज्ञापन निकला था, उसके लिये आपने हमे 
बलाया था। 

दीवान०-- इर्ष से उछुलकर ) अच्छा ! बहीतो में सोच 
रहा था--- तहसीलदार की ओर देंखता है; तहसीलदार गंभीर बने 
रहने के लिये संकेत करता है ) 

तहसील०---जी . , ....... ईं ।तो उसके विषय में आप क्‍या 
चाहते हैं ! 

संपादक--मेरे ये मित्र जो आपके सामने बैठे हैं, जहाँ तक 
हो सके, ये इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि जहाँ तक 
दो सके, आपकी कन्या से ही हो | आगे फिर जैसादों । 

दीवान ०--तो आप यह बत।इए-- 

तहसील०--( उसे रोककर ) इस बिपय में पहली बात 
तो यह है कि कन्या के विवाह की अभी हमें कोई जल्‍दी 
नहीं है-- 
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दीवान ०--जल्दी तो क्‍यों नहीं है-- 

तहसील०--( बीच भें रोककर ) क्‍योंकि हमारी कन्या 
सातवीं कक्षा में पढ़ रही है, और वह विवाह करना भी 
नहीं चाहती, उसने जन्म-भर विवाह न करने का ही प्रण-सः. 
कर लिया है। भ्रव वह बढ़ी है, समझदार है, उसकी इच्छा 
के विरुद्ध कोई काम करके हम भो उसके दिल को दुखाया 
नहीं चाहत्ते, पर यदि आपसे सब बातें पक्की हो गई, तो संभकष. 
है; कुछ हो जाय । 

दीवान०--वैसे बात तो यह है-- 

तहसील०--( उसे रोककर ) दीवान बहादुर साहब ठीक 
कहते हैं कि वेसे बात तो यह है कि हमारे यहाँ 
अलग्रिनती नवयुवक इसलिये आए, पर हमें कोई जँचा 
ही नहीं। 

संपादक--ओ हो ! अब याद आई ! 

दीवान०--क्या [ 

संपादक--मुझे भी तो उस काम से छक्नह्वर साहब के 
यहाँ जाना है ! ह 

तदसील०--क्या मैं यह पूछने की ढिठाई कर सकता हूँ 
कि आपके भी भारव में किस शुभ काम से कलटूर साहब 
बहादुर के यहाँ जाना बदा है 
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संपादक--मैंने अपने समाचार-पत्र में कुछ-- 

दीवान०-( धबड़ाकर ) क्या आप राजद्रोहदी हैं ? 
( तहसीलदार की ओर संकेत करता है कि विवाह करना ठीक 
जे होगा ) 

संपादक--जी नहीं, हिंदू-मुसलमानों के कंगड़े-- 

दीवान०-आपको किसी के झगड़े में पढ़ने से क्‍या मत- 
सब ! दूसरे लोग भलत्रे ही लाठी और छुरे चलावें, आप 
अपने क़लम-कुल्द्दाड़े से क्यों किसी को चोट पहुँचावें 

संपादक--जी, चोटन्बोट नहीं, यों ही कुछ थोड़ा-सा 
लिख दिया था। 

तहसील०--तो शीघ्र ही आप छउसके लिये शोक प्रकट 
ऋरके क्षमा माँग लाजिए--कहा मानिए | 

दीवान०--कक्‍्योंकि यह भी तो फ्रेशन के विरुद्ध नहीं है। 

संपादक-- जी, में तो इसके लिये भी अब तैयार हूँ। 

तहसील०--सैयार हैं तो बस; निश्चित रहिए। दीवान 
'बहादुर साहब स्वयं आपको अपने साथ ले जायँगे, और सब 
ठीक करा देंगे। न्‍ 

दाधात०--हाँ, इसमें क्‍या है ? भेरी बात को कल्लटूर 
साहब कभी भी नहीं टाल सकते । 

संपादूक--( हर्ष के मारे उछुल्कर दीवान के पैर कछूता हुआ ) 
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नदी का एक तट में हूँ और दूसरे कलट्रर साहब; आप हम 
दोनो को मिल्लानेवाला पीपों का पुल हैं ।( तहसीलदार के पैर 
छूकर ) आप उस पुल्न की जंजीर। 

बेचेनी०--( इर्ष से ) और में भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि. 
आपकी कन्या से विवाह हो जाने पर फिर कभी भी स्वदेशी 
ओर स्वराज के झगड़े में न पड़ेगा, और गधे से आदमी 
बनेगा । मेरे सामाजी तो पहले भी यही सलाह दिया 
करते थे । 

दीवान०--( वेबैनी० से ) आप विश्वास रखिए, मेरी 
लड़का बड़ी सुशीला है, उसमें दैवी शुण कूट-कूटकर भरे 
हैं; वह पूर्व जन्म की अप्सरा है।आपका आअहद्दोभाग्य है 
कि आप उससे श्रेम करते हैं । ( तहसीलदार की ओर 
देखता है ) 

तहसील०-- आज यहीं आपका निमंत्रण है। 

दोनो--इस्तके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद | भला हम--- 

दीवान०--आईए, आप तब तक हसारा सकान, उद्यान 
चित्रशात्रा, पशुशान्रा आदि तो देख लीजिए । ( तहसीलदार 
के कान में ) लड़की का आधे से अधिक काम तो मैंने दो कर 
दिया->अर्थात्‌ लड़के को सुधारना । 

तहसील०--जी हाँ, ( उन दोनो से ) आइए, इधर-- 
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दोनो--हमारे अहोभास्य हैं ! ( दीवान० व तहसीलदार 
का जाना ) 

संपादक--मैं तुम्दारा ओर से विवाह पक्का करने के 
लिये बहुत-सी रूखी-रूखी बातें करना चाहता था, परंतु 
पहले तो कलर साहब के डर ने बुद्धि पर परद। डाल रक्खा 
था, और अब उनसे क्षमा माँगकर पिंड छुड़ाने की आशा 
के हर ने गेरी बोलती बंद कर दी है। पर घबड़ाओ मत, 
कास बैसे ही हो जाता दीखता है; यदि न द्वोता दीखा, 
तो बे बातें घुना देगा रूखी । विश्वास रखो, मुझे! ऐसा 
स्वार्थी न समभना | ( दोनो हफ॑ के साथ हाथ मिल्लाते हैं, और 
जाते ६। ) 
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स्थान--उद्यान का एक भाग 

( बाल्टीदेवी का प्रवेश ) 
बाल्टीदेवी--है. भगवान्‌, यह मुझे क्या हो मया है! 
क्या और सबको भी यही सब सहना पढ़ता हैया अकेत्नी 
में ही इसका शिकार बन रही हूँ ? मुझे पूरा विश्वास 
है कि अफेली में ही इस विपत्ति में पढ़ी हूँ, क्‍योंकि यदि 
इसके पहले यह बिपकत्ति किसी ओर पर पड़ी होती, तो 
अवश्य ही उसके मरने का समाचार अब तक पत्रों भें कभी 
का छप चुका होता । राधा, सीता, रुक्सिणी, हुभद्रा, 
दमयंती, मंदोदरी और सूपनखा का प्रेम भी यदि मेरा ही 
जैसा असली होतीं, तो बे अवश्य दी हृदय के रोग से पीड़ित 
होकर सर गई होतीं; सो बात आज तक नहीं सुनी गद्दे। 
उस्त सबका श्रेम बनावटी था, अफेला मेरा ही असली दै। 
( इृदय पर हाथ रखकर ) कैसी पनचकी-सी चल रही है! जब 
तक मैंने इन संज्यन को नहीं देखा था, तब तक मेरा भन किसी 
अज्ञात और अपरिचित वस्तु की खोज में हैरान हुआ मानों 
आकाश में छड़ा-उडा फिरता था, उससे एक ख्रालीपन-सा 
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था; जिसे भरते में मन-बहलाव की सब तरह की सासम्री 
असमर्थ थी; किंतु अरब जब से इन्हें देखा है, मन इन्हीं 
के हाथ बिक गया है। यदह जो हृदय में मोटर-सी बिगड़ 
रही है, सो केवल इसलिये कि जैसे हो सके, वैसे भटपट 
सुमे: इनकी सेवा का अवसर मिले। यही जी चाहता है कि 
अब इन्हें घरन जाने दूँ, हृदय में बंद कर लूँ। दिननरात 
देखा करूँ, एक मिनद को भी आँखों से ओमल् न होने दूँ । 
दुनिया मे ये अब और किसी के कुछ न रहकर मेरे ही सब 
कुछ हो जायें। 
( सखी का प्रवेश ) 

सखी--क्यों बहन, तुमको यह क्या हो गया है, जो इस 
तरद पागल-सी हुई घूमती हो ! भुमसे बात भी नहीं 
करतीं ! 

बाल्टीदेवी--तुम आ गई ! इसमें मेरा नहीं, मेरे सन का 
दोष है-- 

सखी--फैसा ? 

बाल्टी०--मैं अपने पति को देखकर भी, उसकी बालें सुल- 
ऋश' भी उन्हें नहीं पा रही हूँ । 

सखी--( श्रचरज से ) यह में क्या सुन रही हूँ? 

बाल्‍्टी०--सच बात | 
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सखी--सच बात ! पहले जब कभी तुमसे हँसी में भी 
इस तरह को बातें करने लगती थी, तो तुम लजा जाती थीं, 
ओर मुझे; चुप कर दिया करती थीं। आज़ यों खुलकर-- 

बाल्टी०--अधिक तक-बितक करने की 'क्या आवश्यकता 
है  न-जाने किसने मेरी रूजा दर ली है? त-जाने मुझे क्या हो 
गया, या हो रहा है ( 

सखी--मान लो-- 

बाल्टी०--( बीच ही में ) ऐसी बात मुहँ से निकालना भी 
मत । दिंदू लड़की एक से अधिक पत्ति नहीं कर सकती। 
जो किसी लालच या हुठ से एक से अधिक की इच्छा हृदय 
में करे, तो समझ लो कि वह अवश्य पूर्वजन्म की वेश्या है, 
ओऔर इस जन्म में आगे चलकर वैधव्य भोगनेवाली है। 

सखी--ये जो दो पाहुने आए हैं-- 

बाल्टी८--- बीच में ) पाहुने सत कहो, इनमें से एक मेरे 
पति हैं, और दूसरे उनके मित्र । 

सखी--तुम्हारे पति ! 

बाल्टी०-हाँ, जिन्हें हृदय से चर लिया है। 

सखी--मान लो, सब बातें पक्की न हुईं ! 

बाल्टी०--राम-राम, ऐसी अशुभ बात भेरे सामने सुँद से 
ने भिकाक़ी । 
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सखी - मान लो-- 

बाल्टी०--तो फिर ! 

सखी--फिर क्या करोगी ! 

बाल्टी०--कुल्ल नहीं । 

सखी -- क्या दूसरे से विवाह ही न करोगी ! 

बाल्टी०--चुप, चुप; यह पाप की बात मुँह से न निकालो । 

सखी--हैं. भगवान्‌, इतनी बदल गईं ! यह प्रकृति का 
खेल है या प्रवृत्ति का ? 

बाल्टी०--जिसका चाहो, समझो ।तुत्र जाओ यहाँ से, 
दूसरे काम में लगो, न-जाने क्यों इस समय मुझे अकेल ही 
में अच्छा लग रहा है। 

सखी--तो में क्‍या तुम्हारे विरुद्ध थोड़े ही हूँ । मुझे तो, 
सच कइती हूँ, बड़ा ही प्रसन्नता है; और में हर प्रकार से 
तुम्द्दारा सहायता करने को तैयार हूँ, और तुम न भी कहोगी, 
तो भी कहूँगी, जैसे घुराने समय में त्रिजटा ने स्रीता की की 
थी । यद्यपि वह और विषय था, जिसका कि इस विपय से कोई 
ऐसा सीधा संदंध नहीं था । 

भाल्टी०--यदि तुम्त सचमुच मेरी सद्दायता करना चाहती 
हो, तो वहीं चली जाओ, और सब बातें सुनकर मुमे 
घताओं । जाओ, जहदी जाओ, मुझे अकेली ही रहने दो। 
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( कुछ सोचती हुई ) हर प्रकार से निर्दोष, ऐसी मोहिनी मूश्त 
मैंने श्राज तक नहीं देखी । 

सखी-- सखी, यह कोई नई बात नहीं है, प्रेम का चश्सा 
लगाने से सभी को ऐसा दीखने लगता है । सदा से यही 
होता आया है। अच्छा, में जाती हूँ। ( गई ) 

बाल्टी०--( सोचती हुईं) ऐसा करने में यदि कुछ बुराई 
न हो, तो एक पत्र ही भेजें | क्‍या करूँ ? किससे सलाह 
लें! अच्छा, आने दो; शकूंतला की भाँति में भी सखी 
से ही पूछेंगी । ( कुछ आहट सुनकर एक ओर देखती है) अदा! 
ये इधर-उधर घृम रहे हैं! ऐसे निर्दोष सब्जन तो दुनिया में 
दूसरे कोई भी नहोंगे। ऐसा मन होता है कि अभी पैरों पर 
गिरकर प्रार्थना कर डालें कि जैसे बने, बैसे मुके ही अपनी 
दासी बनाइए, और पिताजी की बत्रदियों की ओर--यदि 
उनमे कुछ हों भी, तो-ध्यान न दीजिएगा | (फिर उसी ओर देख 
कर) लो, ये तो इधर हो आ रहे हैं।आड़ में से इनको 
मन-मोहिनी बातें सुनकर ही कल्लेजा ठंडा कहँँ। ( श्राढ़ में 
हो जाती है; ( वेचैमीराम व संपादक का प्रवेश ) 

संपादक--तो अब तो सब दो ही रद्दया है; ऐसे उतावले 
क्‍यों हुए जाते हो 

बेचैनी०- भुमे! और कुछ नहीं, सूख कवियों पर तरस 
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आ रहा है, जो बका करते दे कि “चंद्रमा-जैसा मुख !! 'कम्ल 
जैसा मुख ! में 'कहता हूँ कि चंद्रमा ओर कमल, दोनं। उसके 
मुख के आगे पानी भरते हैं । 

संपादक--पानी भरते हैं, तो क्या हो गया 

बेचैनी०--तुम तो उधर अपनी क्षामा-प्राथना का बातों में 
त्ञग रहे थे; में कहता हूँ, तनिक-सी भालक दीखी थी, तब त्तो 
मेरा यह हाल हुआ, जब विवाह हो गया, तब मैं कैसे बचूँगा ! 
है मूर्ख कवियों, होश की दवा करा, हाश की ! बाढ्टी चकित 
और इर्षित दवोती है ) 

संपादक--अजी अभी सब्र तय हुआ जाता है; क्‍यों 
घबड़ाते हो ? ये लोग सब पत्त में हैं ही, अब रह क्‍या 
गया है ! 

घेचैनी०-सच बताओ, क्या वह भी मुभसे प्रेम करती 
होगी ? में तो सममता हूँ नहीं करती द्वोगी ; एँ ? एक ओर 
प्रेम, दूसरी ओर डदासीनता ! हे ईश्बर, कैसा अंभे९ है! 
( बाद्टी खुश होती है ) 

संपादक--तुमको हो क्या गया है 

बेचैनी०--और अभी जब पास से निकली, और मैंने 
ढिठाई के साथ पूछा कि क्‍या बाल्दीदेवी आप दी हैं, तो 
क्या सुस्किराकर उत्तर दिया है कि जी नहीं, में तो उनकी 
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सखी हूँ। ( बाल्टी चाकता है) हुँ, मुझे ही चकमा दिया 
होता ! पर वह तो यह कहो छि मेरा हृदय जो गवाही दे रहा 
था, सो भ्षा मैं उसके प्रेमयूर्ण धोखे में आ कैसे जाता 
( बाल्टी दुखी होकर मू््छित-सी हो जाती है ) 

संपादक--यार, सच बात तो यह है कि यद्यपि सब 
बातें पकी हं। रही हैं, और तुम मुझे मूख समझोगे, पर्रतु 
अब भो मेरे मन भे रह-रहकर यह्‌ संदेह उठ खड़ा होता है 
कि कलटूर साहब से सहज में पिंड छूट भी जायगा या नहीं। 

बेचैनी०--मैं पूछता हूँ कि किसी सच्चे प्रेमी को तरसा- 
तरसाकर मारने से लाभ ? 

संपादक--मैं कहता हूँ कि साहब के चपरासी साले 
इनाम के लिये अवश्य पीछे पड़ेंगे | 

बेचेनी०->सच बताओ, क्‍या वह हमारी बातें सुनती 
रही होगी 

संपाद॥---मैं साफ़ कहे देता हूँ कि में किसी को कौड़ी 
एक न दूँगा । चाह कोई बुरा साने या भत्ता । सेरे पास डब्बल 
नहीं है देने को | 

बेचैनी०--यह तो मैंने माना कि बुरा-्भला साले की 
बात नहीं है, पर मैं यह पूछता हूँ कि बह मुझसे भूठ क्यों 
बोली १ ( बाढटी वेचैन होती है ) 
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संपांदक--कभी नहीं, इस बात को तुम स्वयं जानते हों 
कि मैंने कभी कोई बात अपने पत्र में कूंठ नहीं लिखी, फिर 
मुझ पर यद्द अत्याचार क्‍यों? में तो साक्र कहूँगा। 

बेचैनी०--इन बातों को रहने दो; तुम मेरी बात का 
जवाब दो। सुनो, में साफ कहे देता हूँ कि उसके बिना 
मैं न जियेँगा। यदि वह मुझे न मिली, तो में आठ आने की 
अफ्रीम लेकर खा जूँगा। 

संपादक--हँसनेवाले हँसा करें ; मुके किसी के हँसने- 
रोने की परव। नहीं, में इस काम ही को छोड़ दूँगा। 

बेचैनी०---जैसे बनेगा, वैसे ढसी से करूँगा । 

संपादक--तो अब दीवान बहादुर साइब से पूछना 
चाहिए कि कितनी देर है। 

बेचैनी०--तुमने ठीक ताड़ा; अध देर का काम नहीं है। 
चलकर जैसे बने, बैसे शीघ्र हो मुझे उससे मित्रा दो। न हो, तो 
किसी नोकर-चाकर की ही कुछ भुट्ठी गरम की जाय। मैं 
सच कहता हूँ कि मेरी सारी देश-भक्ति पर उसके प्रेम का 
पानी फिर गया है। अब मुमसे कुछ न दहोगा। आदमी से 
एक समय में एक दही कास हो सकता है, चाहे प्रेम कर ले, 
चाहे देश-सक्ति । 

संपादूुक--तो चत्नो, जल्दी चलें। 
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बेचेनी०--चलो, चलो । 
( दोनो का जाना; बाढ्टी का प्रवेश ) 

बाल्टी०--हाय स्वामी, दुर्भाग्य से मेरी सखी को अपनी प्रिय- 
तमा बाल्टीदेवी समझ गए | यह क्या अनथ हो रहा है ! जैसे 
समुद्र में डूबता हुआ आदमी नीचे दी को धसता जाता है, उसी 
प्रकार तुम भी उसके प्रेम-समुद्र में प्रतिक्षण गहरे इूबते 
चले जा रहे हो! अब कया मुझे निराश होकर अपने प्राण 
ही दे देने पड़ेंगे ! यह दुश सखी इस समय कहाँ से आ 
मरी ! यह अवश्य तुमको मुझसे छीन लेगी। हाथ, क्‍या 
करूँ ९ 

( सखी का प्रवेश ) 

सखी--बाल्टी, बड़ा तमाशा हुआ ! 

बाल्टी०--( क्रोष ते ) चत्न हुट उधर, धोट्टी-- 

सखी--( अ्चरच से ) हैं ! यह तुम क्‍या कह्द रही हो ? 

बाल्टी०--दुष्टा ! छुलनां | कपटित ! जिस थाही में खाय' 
उसी में छेद करे ! ( मुँह ढककर रोने लगती है ) 

सखी-- धबड़ाकर ) द्वाय ! मेरी सखी प्रेम के मारे 
पगली द्वो गईं है, जैसा कि किताबों में लिखा रहता है ! है 
भगवान्‌, ऐसे छुम समय में यह कैसो बिजली गिरी ! ( पात 
बाकर ) बाल्टी ! ( बाल्टी और भी रोती है ) 
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सखी -हैं. ! हैं ! यह क्या करती हा ? तुमको हो 
क्या गया ! वह देखो, वह ! तुम्दारे पिताजी आ रहे हें । 

बाल्टी० -मुझे; बिप दे दे, कुतटा, तू ही सुह्ागिन बन जा । 

सखी--राग-राम ! देखो, सभी काश ठीक हो रहा है, अपने 
को सँभाले रहो । 

बाल्टी१--तूने उसका हृदय चुराकर उन्हें अपने बस 
मै कर लिया ! मेरा भंडार लूट लिया ! विश्वासधातिन-- 

सखी--हाय, क्‍या अभी डॉक्टर को बुल्ाना पड़ेगा ? यह 
क्या अंड-बंड बक रही हैं ! 

बाल्टी०--अब ऐसी भोली बनती है ! 

सखी--( एक ओर देखकर )लो ! थे शा गए ! तुम्हारे 
पिताजी और तहसीलदार साहब ! उठो, उठो ! 

( दोनो जाती हैं; पूसरी ओर से दीवान० व तहसीलदार श्राते हैं ) 

दीवान ०--लड़का अच्छा है, इसमे कोई संदेह नहीं । 

तहसील०--सुशील है, होमह्ार है । 

दीवान०--आ्राप जानते द्वी हे कि में तो किसी अधेड़ 
वे करने का इरादा कर ही चुदा था, पर देखता हूँ कि यह 
हड़का जवान होने पर भी अहुत-सी बातों में किसी अधेड़ से 
कम नहीं है। 

ततहसील०--सचमुच महीं है । 
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दीवान०--मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से एक बार लड़की 
उसे और बह लड़की को देख ले। 

तहसील०-प्रेम के अनगिन्ती आँखें होती हैं; एक 
दूसरे को देख भी लिया हो, तो कौन जाने ! 

दोवान०--ऐसा तो, स्लैर, नहीं हुआ होगा; क्योंकि 
मेरी लड़की बड़ी ही लगोजी और भोली है । 

तहसील०--( आप ही-आप ) यह भी अजीब अंध-विश्वास 
है, जो सृष्टि के आदि से ही माता-पिताओं के हृदयों में डेरा 
डाले हुए है! (दीवान० से ) शकुंतला के विषय में महर्षि 
कंण्ब का भी ऐसा ही विचार था। 

दीवान०-क्या मतलब 

तहसील०--यही कि जो पाव-भर अन्न खाता है या खाती 
है, वह इतना हद से ज़्यादा भोला या भ्रोली नहीं हो सकता 
है, और न द्वा सकती है | अर्थात्‌ बद बहुत कुछ बुद्धि 
रखता है या रखती है, जो कि प्रेम की सात पर रक्‍्खी जाने 
पर बेची की भाँति और भी तेज़ हो जाती है। 

दीवान०--क्या कहा आपने ९ 

तहसीक्ष०--यही कि अच्छा हो, यदि माता-पिता, अब 
अधिक देर न कर, आत्त ही से अपनी संतान को इतनी 
मोत्री ओर लजीली सममना छोड़ दें । 

है| 
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दीवान०--न-जाने आप यह क्‍या चर्सा ले बैठे १ मैं 
विश्वास-पर्वक कहता हूँ कि वे दोनों हमारे वैभव को देख- 
कर बड़े हृ्षित और संतुष्ट हो रहे हैं। ( तहसीलदार के कान 
में कुछ कहता है| ' 

तहसील०--ठीक है, यही तरकीब ठीक होगी। 

( बेचैनी० व संपादक का प्रवेश ) 

दीवान०--आशा है, हमारी चित्रशाला आप लोगों को! 
पसंद आई होगी। 

बेचेनी०--चित्रशाला क्या है, विधित्रशाला है ! 

संपादक--सभी चित्र अनमोल, अनुपम और घन्य हैं। 

बेचेनी०--में अपने स्वर्गीय माता-पता की सौगंध खाकर 
कहता हूँ कि मेंसे ऐसी चित्रशाला आज तक नहीं देखी | इन 
चित्रों को देखने से पहले मुझे यद्द्‌ ज्ञात ही नहीं था कि क्ृष्णन्ी 
को भी कभी तपेदिक्त हुईं थी, तथा गोपियाँ क्रिस ऐसे रोग से 
पौड़ित थीं, जिसे लज्या के कारण बहुत दिनों तक छिपाए 
रखने से वे पीली पढ़ गई थीं, और सूखकर काँदा हो 
गई थीं। भत्रा हो इन चित्रकारों का, जिन्होंने ऐसी अज्भूत 
ऐतिहासिक खोज करके कुछ गुप्त बातों को मानो सूरत दी लोगों 
के सामने खड़ी कर दी। भला यही क्‍या कुछ कम बात है 
कि इन कला-विशारदों की ऋपा से इमें यह ज्ञात दो गया 
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कि उस समय किसी का भी स्वास्थ्य महात्मा गांधी से अच्छा 
न था--और न लंबाई-चौड़ाई ह्वी--चाहे स्ली हो, चाहे पुरुष। 

संपादक--ये बातें भागवत लिखनेवाले व्यासजी को भी 
ज्ञात नहीं थीं।देखिए न, चित्रों के देखने से यह भी 
पता लगा कि अंत तक श्रीक्ष्णनी नेन तो कर्मयोग का 
सार्ग छोड़ा और न कजन-फेशन | रही इनकी सक्‍्खन-पसंदी 
की, सो इसका कारण यह है कि उन दिनों कचालू की चाट 
नहीं बिकती थी, क्योंकि आलू तो बेचारे बाद को इस देश में 
आए हैं। 

तहसील०--( अचरज से ) तो क्या श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
कचालू कभी नहीं खाया था ! 

संपादक--जी; और न श्रीरामचंद्रजी ने; बरना ये सकक्‍्खन 
क्‍यों पसंद करते 

तहसील०--( दोवान० की ओर ) कैसे आश्चय की बात है ! 
ईश्वर के अबतारों तक ने चाट नहीं खाई थी ! 

दीवान०--यह तो में नहीं कह सकता कि किसको क्‍या 
बीसारी थी, पर यह थात सच है कि कला की दृष्टि से ये 
सब॒चित्र लासानी हैं। चित्रकला के मर्म को सममने- 
बाले बड़े-बड़े लोग इनकी प्रशंसा कर गए हैं । 

वेचैनी०--क्यों न हो, पही तो में भी कहता हूँ; यथ्पि में 
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चित्र-कला का कोई ऐसा बड़ा जानकार नहीं। क्‍या मैं यह 
पूछने की ढिठाई कर सकता हूँ कि ये कल्लावती देथी कहाँ की 
शहनेवाली हैं ! 

तहसील०--जी, ये कलकत्ते की हैं, जहाँ की काली माई 
का नाम आपने भो सुना होगा | बस, वहीं से ये ईस्ट इंडियन 
रैलबे पर सवार होकर इधर चली आई हैं। 

संपादक०--( कुछ बेचेनी के साथ ) में सच कहता हूँ कि 
ऐसे चित्र कलट्र साहब के यहाँ भी म॑ निकल्षेंगे । 

दीवान०--आपने ठीक कहा, अब थोड़ी देर में देख ही 
ल्ीजिएगा | वे लोग तो जंगल और पहाड़ों के चित्र लद- 
काया करते हैं, जब कि हमारे यहाँ के चित्र सनुष्य के भीतरी- 
से-भीतरी मनोभावों की कलक दिखाते हैं। 

संपादक--इसमे क्या संदेह ९ 

सहइसील०--संपादकजी, तो अपने मित्र को यहीं 
छोड़कर चलिए, भ्रब आपका बहू काम भी करा ही दिया 
जाय, क्‍योंकि आपको उसको चिंता बेतर८ सता रही 
है, और सचमुच वह है भी चिंता की बात। दीवान बहादुर 
साइब, किए, क्या राय है [ 

दीवान०--चल्रिए न * अभी लौट आएँगे; तब तक 
भीजन भी तैयार हो जायगा | (संपादक से ) कल्तहुर 
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साहब से बस दो ही बातों में फ़ैसला हो जाययरा, 
आप कुछ भी चिता न कीऊए | 

संपादक--जब आप-सरीखे परोपकारी हिलतैपी मौजूद हैं, 
तब चिता किस बात की ! 

तहसील०--तो बस, अब चलिए । 

संपादक--बहुत अच्छा | 

( बेचेनीराम को छोड़कर सब जाते हूँ) 

बेचैनी०--हे अप्सरे, क्या तू कुछ दिन और मेरे जीवित 
रहने में भेरी कुछ भी सहायता न करेगी, जब कि में 
तेरे अत्येक हाव-्भाष-कटाज्ञ पर यों बुरी तरह मुख हूँ ! 
क्या तूने. मुझे बिल्नकुज्ष वी गया-त्रीता समझ लिया है, 
जब कि मैं तुके अपने हृदय की रुनी बनाए बैठा हूँ? 
रही मेरी प्रतिष्दा की, सो हिंदी के समाचार-पत्नों के 
दफ्तरों में जाकर देख कि जब कभी में जा बैठता हूँ, तो किस 
तरह पानन्पर-पान चले आते हैं, ओर किस तरह बरफ़ 
पड़े हुए ढंडे पानी के मरने बहने लंगते हैं | अधिक क्या कहाँ, 
बस, में हीं जानता हूँ कि में कैसा बड़ा कम्रि हूँ; इस बात 
को मेरे मित्र भी पूरी तरह से नहीं जानः पाते। इनमे योग्यता 
वी नहीं है । ( सखी और बाढटी दोनो एक ओर .आड में खड़ी होकर 
सुनती हैं। बाद़ी सली के और सखी बादटी के वस्र पहने हुए हैं ।) है. 
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मेनका-मद-गंजनी, यदि तुमे योग्यता दो, तो तू देखे कि में अभी 
हाल क्या करता हूँ । ( जेब में से काग़ज-पेंसिल निकालता हुआ ) 
इस समय तू न-जामे कहाँ बैठी आटा सान रही होगी, 
परंतु जब तेरे पास यह कॉवतामय पत्र पहुँचेगा, तब 
तू सममेगी कि मेरी कया दशा है। ( लिखता है, और बड़े जोश 
में पढ़ता भी जाता है । ) 
( कवितामय पत्र ) 

इच्छा है, प्यारी, तुमको जीवन-सहचरी बनाऊँ मैं, 

हृदय-भवन के प्रेस-पालने में आजन्म मुलाऊँ में | 

जहाँ तुम्हारा गिरे पसीना, अपना खून गिराऊँ में , 

तुम्हें तारने को भव-सागर, स्वयं सेतु बन जाऊँ मैं। 

जो बिपदाएँ आयेंगी, उनको में अपने सिर लेगा, 

तन, मन, धन तुम पर वारू गा, कष्ट न कछ होने दूं गा ! 

मैं किवाड़ हैँ, ठम चौखट दो, मैं खिड़का, तुम जाली हो; 

मैं चूरह्ा हैं, तुम चक्की हो--मैं त्तोथा, तुम थाली हो। 

दया करो श्रव मेरे ऊपर, मुककों अधिक न तरसाश्रो, 

अब जैसे भी बने, सुंदरी, म्रककों भटपट अपनाओं | 

( दुबारा देखता है कि कोई भूल तो नहीं रह गई; सखी बाबटी को 

समरभा-जुकाकर, वेचेनीराम फे पास सेजकर आप खिसक जाती है; बादटी 
कौ देखकर बेचैनीरास चौंक पड़ता है; दोनो कुछ देर शुप रहते हैं। ) 
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बेचेनी०--( बड़े साइस के साथ ) प्रिय श्रीमती बाल्‍टी देवीजी, 
/ ध्यान से देखता हुआ ) यद्यपि आप इस समय पहले से कुछ 
बदली हुई दीखती हैं, परंतु सच कहिए कि मुझे पहले क्‍यों 
बहकाया था ; ( वाढ्टी को चुप देखकर ) जल्दी किए, जशदी' 
कहिए, बरना मैं समभ लूँगा कि इस पंचतत्वसय अघम 
शरीर रूपी पिलड़े को छोड़कर इन प्राण-पखेद्झों के उड़ने 
का समय अब था +पस्थित हुआ है। 

बाल्टी०- ( नीचा मुख किए हुए ) श्रीमासू मम्त परस ( चुप 
है भाती है। ) 

बेचनी०--हाँ, कहिए, कह्ठिए, निस्संकोच कहिए, आपके 
ब्रचनासृत का पान करने के लिये भेरे सूप-कर्ण उपस्थित 
हैं -पल्कि 'उत्सुक' शब्द ठीक रहता, जल्दी में “उपस्थित 
कहे दिया, जमा कीजिएगा। 

बाल्टी०--( बेचैनी० से इधर-उधर देखती हुई ) अच्छा, अब 
जाती हूँ, ज्मा--( थुप हो जाती है। ) 

बेचैत्ती०--प्रिय श्रीमती श्री श्री श्रीबाल्टी देषीमी, आपकी 
सेवा में मेशा नप्न निवेदन है कि द्वा, ये विष-सरीखे शब्द 
कैसे आपके मुखारबिद से बहिर्गत हुए, जब कि बह अश्ृत 
का भंढार है, और जब कि आपसे प्रेम हो जाने के कारश 
मेरा ढेर हुआ जा रहा है ! ( बाब्टी घुप रहती है । ) 
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वेचेनी०-है यार चिबुक-नासिका-कपोलाः. संदरी, 
श्रीबाल्टी देवीनी, किसी सच्चे श्रेमी की पीठ पर इस भ्रकार 
उदासीनता के कोड़े फटकारना कोन-से अम-शासत्र भे लिखा 
है? भेरा तात्पय यह कि कौन-सी 'श्रेम-पच्चीसीः या विरह- 
बारहमासी” में यह बात लिखी है कि कोड़े फटकारना ? मेरा 
मतलब उदासीनता से था। 

( बाल्टी मुसकरा देती है। ) 

बेचैनी०-हे श्री श्री श्रीमत्तीजी, यदि आपको मुभसे कुछ 
भी प्रेम हो, तो आपको मेरी सौगंध है, आप अपने मुख-रूपी 
कस्तूरी के नाफे को शीघ्र खोलिए । 

बाल्टी०--क्या बातें ९ 

बेचैनी०--ओह, कुछ कहां तो! सेरा अह्दोभास्य ! इस 
प्रकार तो कुंभभरण की स्रीने भी उस बेचारे को न तरस्ताया 
होगा, सिचा उस समय के, जब कि वह सो रहा हो, अर्थात्‌ 
छू महीने। में कहता हूँ कि हे हे है भरी श्री श्रीमतीजी 
आप इतती सुंदरी क्‍यों हैं, तथा संसार में एकमरान्न आप ही 
को इतनी अधिक सुंदरी बन बैठने का क्‍या अधिकार है 
क्योंकि श्राजकल् अधिकारों का जमाना है। 

ब्राल्टी०--महाशयजी, में क्या जानें ९ 

जेचैनो ०--अच्छा, तो अब यह दास यह पृछने का साहस 
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करने की ढिठाई करने का कार्य संपादन करता है कि क्या यह 
संभव है कि प्रेम एक ही ओर से हो, दूसशे ओर उप्तका नाम 
भीन ही 

बाल्टी०--हे श्रीमानजी, अब अपनो अनेक दुटियों की 
क्षता चाहती हूँ | 

बेचैनी०-- आपके सुंदर बालों को देखकर मुझे मेनका की 
याद आती है, जिसे, इस जन्‍म में, मैंने केवल एक ही बार 
देख पाया था, और स्तो भी एक तसोली की दृकान पर बड़ी 
भीड़ में, जब कि बह शकुंतत्ञा को विश्वामित्र फो दिखा रही 
थी। ये “बुढ़िया का काता, डब्बल् में जाता” को मात करनेवाले 
ऐसे सुंदर बात्न आपने कहाँ से पाए! सच कहिए, आपको 
मैरी शपथ है। 

बाह्दी०--हे श्रीमानूजी, प्रथम तो यह कि आप अपनी 
शपथ न घराया कोजिए, दूसरी बात यद्ट 'क इन केशों में 
पिताजी का पाँच सौ रुपया व्यय हुआ था। 

वेचैनी०--ओद, पाँच सौ रुपया कौन अधिक हुआ! 
इनके संवारने में तो यदि पाँच हज़ार हुआ होता, तो भी 
थोड़ा था। ये तो अनमोल हैं। 

धाल्डी०---सम परम पृज्य भ्रीमानुजी, ये पैरिस से सँगवाएं 
ये पितामी ने । 
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बेचेनी०--यही में भी सोच रहा था, श्रीदेवीजी कि 
इनके सॉेवबारमे में जिस मसाले की आवश्यकता पड़ी होगी, 
वह अभी तक अपने देश में बना ही नहीं, ज्ोगों मे प्रयक्ष 
तो बहुत किए। 

बाल्दी०-- श्रीमानजी, पै।रस म॑ इनका फ़ैशन है | 

बेचैनी०--निस्संवेह, श्रीमतीजी, पैरिस फ़ैशन का घर 
है, फ्रेशन पैरिस से तले है । 

वाल्टी०--जी, वहाँ भी जिनके सिर के बाल उड़ जाते 
हैं, वे इसी प्रकार के बनावटी बाल लगा जेती हैं । 

बेचेनी०--पर, श्रीमतीजी, कहीं बे बनावढी बात्त आपके 
असली बालों को पा सकते हैं ? 

बाश्टी० - श्रीमानली, आपकी सेवा में नम्न निवेदन है 
कि ये भी बनावटी हैं, यद्यपि असली लगते हैं । 

बेचेनी०--( अ्चरज से ) क्या ये भी बनावठी हैं! सच 
कहिएगा 

बाहटी०-- श्रीमानजी, में कभी भूठ नहीं बोलती। 

वेचैनी०-- बेचैनी के साथ ) तो क्‍यों भ्री श्री श्रीदेवोणी, 
ये क्‍यों भगाए गए थे--क्या में यह पूछने की धृष्टता कर 
सक्कता हूँ ( 

बाल्दी०--अरीमान नी, बचपन में एक बीमारी के फारण 
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मेरे सिर के सब बाल उड़ गए थे; आशा है, इस ध्रृष्टता के 
लिये आप उन्हें क्षमा करेंगे। 

वेचैनी०--तो क्‍या ये सब-के-सब नक्कल्ली हैं ! 

बाल्टी०- ( बेचेनीराम को वेचेन और चिंतित देखकर ) तो 
क्या आपका प्रेम केवक्ल बाल ही भर का था? (सुसकराना ) 

वेचैली०--है श्रीदेषीनी, कदापि नहीं, कदापि नहीं। पर 
आपने भुझे छफाना खब चाहा! सुझे ऐसा भोला समझ 
लिया है कि मैं यों ही बातों में भा जाऊं ? आप नई कटोरी 
की तरह निर्दोष, चस्मव की इंडी के. समान सीधो और 
स्थड़ी के समान मनोमोहक हैं। मेंने तो ऐसी दूसरी कत्या-- 
क्या भनुष्यों और क्‍या पशुओं में--क्रभी देखी, ही नहीं। 
बाद, क्‍या आपका रूप-लावण्य है! पुरानी वाल के तोते- 
चश्म कवि साक के विषय में ब्यर्थ ही 'तोता“तोता” रटा 
करते हैं ! मत्ला आपकी नाक के सामने तोते की नाक किस 
काम की हो सकती है ? हे श्रीमतीणी, मैं तो यह बहता हूँ कि 
धन्य है अद्या को, जिसने आपकी नाक को ऐसा गढ़ां कि 
इलाह/बादी अमरूद भी मात दो गया ! यदि आगे के कवियों 
में बुद्धि का लेश भी हुआ, तो थे आप द्वी कौ नाक को आदर 
आानेंगे, और इसी की उपमा देते-देते न थका करेंगे | इति। 

बाल्‍्टी०--उसका नाम अह्मा नहीं था, हर्मन था, श्रीमादजी । 
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बेचैनी०--किसका नाम श्रीमतीजी ने मुखारबिद से 
लिया कि वह नहीं, यह था ९ 

बाल्टी०--जिसने यह नाक बनाई, श्रीमानमी । 

बेचेनी०--किसने श्रीमतीजी ९ 

बाल्टी०--बह एक जसन था, जिसने इंदौर के वैद्यों से नाक 
बनाना सीखा था। भारतवर्ष के बहुत-से ख्री-पुरुषों की 
नाकें बनाता हुआ वह यहाँ भी आया था। पिताजी ने स्से, 
दो हज़ार रुपए दिए थे | 

बेचैन्ी०---( कुछ घबराहट के साथ ) काहे के ? 

याल्‍्टी०--परमस पृज्य व प्रिय श्रीमानजी, पिताजी की 
उससे यद्दी बात ठहरी थी कि ऐसो नाक बना दो कि पास 
बैठनेवाले को भी न जँचने पावे कि नाक मक़ल्ी है । 

बेचैनी० --( दैशनी के साथ ) ता क्या यद्ध नाक नक़ल्नी है 

बाल्टी०-मेरे परम आराध्य देव, ( मुत्कराकर ) बालों 
की तरह इसे भी निभाना दी होगा | 

बेचैती०--[ दैरानी के साथ) श्रीमत्तीजी, यद्द में क्‍या 
सुन रहा हूँ---बाल भी नक़ली और नाक भी ! कौन मूर्ख इस 
पर विश्वास करेगा ९ 

बाल्टी०--मैं, हे श्रीसानजी, कभी भूठ नहीं बोलती हूँ; 
फिर आपको तो हृदय अर्पण कर चुकी हूँ। 
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बेचैनी०--तो अब, हे हे हे श्री श्री श्रीमतीजी, 
जब कि भेरा-आपका विवाह एक प्रकार से निश्चित दो 
चुका है, तो अब मुझे इससे अधिक उल्लू बनाना आपको बहै- 
सियत भावी धमंपत्नी, उचित नहीं है, क्‍योंकि बहुत खाने 
से अजीण हो जाता है, चाहे किसी ने प्रेम-पृबंक या हँसी 
में ही खिलाया हो । अतएब, बस इतनी ही हँसी बहुत है। 

बाल्टी०--मैं पूछती हूँ कि हे भावी स्वामीमी, आप भेरे 
हृदय के स्वामी हैं या नहीं ! 

बेचैती०--मैं कहता हूँ कि हे भावी धर्मपत्नीजी, अवश्य 
हूँ, अवश्य हूँ, अवश्य हूँ । 

बाह्टी०--फिर नाक निगोड़ी से क्या है 

बेचैनो०--फिर नाक निगोड़ी से कुछ भी नहीं है। 

बाक्टी०--चाह वह भले ही सक़ली दी ! 

बेचैती०--वाहे बहू भले दी नकली हो; पर में यह कहता 
हूँ. कि आप इस प्रकार की बातें फरकें मेरे प्रेम की अग्नि- 
परीक्षा ले रही हैं, यह में अच्छी तरह समभझता हूँ, और 
अपको विश्वास दिलाता हूँ कि बाल और नाक चाहे बनाबटी 
साथित भी हो जाते, पर मेरा प्रेस कभी घनावटी साबित 
ने होता; बालों और नाक के बनावटी होने पर भी में और 
दूसरे गुणों द्वारा आपसे बँधा रहता। आप चाहे जैसी 
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परीक्षा ले लें, में फ्रेल कभी न हूँगा। भल्रा, जब में असहयोग 
के दिनों म॑ जेल जाने से नहीं डरता था, तो फिर संसार में और 
कौन-सी ऐसी बिकट परीक्षा है, जिससे डर जाऊँगा ! 

बाल्टी०--धनन्‍्य है आपको ! मेरा सौभाग्य है कि आप- 
सरीखा मन-चीता बर मुझे मिला | है श्रीमानजी, में सदा आपकी 
दासी बनी रहने में अपना सौभाग्य सममूँगी। ( मुसकराती है ) 

बेचेनी०--'दासी” नहीं रानी, मालकिन, स्वासिनी । रे मूर्ख 
कबियो, संसार के भूत, वर्तमान व भविष्यत्‌ तुक जोड्ओ, 
अभी जब मेरी प्रियतमा; इन श्रीमतीजी ने ये वाक्य कहे, तब 
तुम सब-के सब कहाँ मर थए थे ? क्‍या तुमने इन श्रीमतीजी 
की संदर दंत-पंक्ति नहीं देखी, जो तुम अनार-दाने के 
गीत गाते-गाते मरे हो, मर रहे हो, और मेरे हज़ार समभाने 
पर भी मरते रहोगे ! भला, इन सुंदर और मधुर दांतों 
के सामने खट्टा और दवा या चदनी में पड़नेवाला 
अनार-दाना है. कया चीज़ ! यदि तुसमे कुछ भी समझा या 
मौलिकता है, तो आगे से उस भद्दी उपमा को कभी काम में 
ने लाना, भूलकर भी बस । 

बाल्टी०--कौन-सी ? क्‍या चीज़ ? श्रीमानम, में समझी 
नहीं। सातवीं ही कक्षा तक तो पढ़ी हूँ। 

बेचेती--कुछ नहों बस, वही आपके दाँतों की सुंदर कतार | 
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बाल्टी८--ओह, इसके लिये तो पुरा एक हज़ार लगा 
था। मुझे हु५ है कि आपको भी यह पसंद आई। पिताजी 
ने बहुत-से नमूनों में से इसे छाँटा था। 

वेचैनी०--छॉटा था? 

बाल्टी०--जी, श्रीमानज्ी | 

वेचैनी०--कैसे 

बाल्टी०--जब बारह-तेरह वर्ष की अवस्था तक भी सेरे 
दूध या पानी के दाँत न निकले, तो डॉक्टरों ने साक्र कह दिया 
कि बस, अब आ चुके । तब एक हज़ार रुपया एक अमेरिका 
के डॉक्टर को देकर और वहाँ से बहुत-से नमूने मैंगबाकर-- 
अमेरिका से--उन्हीं में से ये छाँट लिए गए। 

वेचैनी०--( बड़ी बेचैनी के साथ ) क्या आप सच कहती हैं ९ 
श्रीह्दथ-हारिणीजी । 

बाल्टी०--मैं कभी भूठ नहीं बोलती, भीमानजी | 

ब्रेचैनी०--आप सचमुच ही भुमे पागल कर देंगी क्‍या 
किसी सच्चे प्रेमी को इतना अधिक न बनाना चाहिए | बस, 
बहुत हुआ । 

बाल्टी०--तो क्या आप इन्हें असली सममते हैं ? 

बेचैती०--है श्रीमाधुरीनी, क्या आप इन्हें नक़ली 
बताती हैं ( 
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बाल्टी०--परभ पज्य हृदयदुलारेजी, में कभी भी ककूठ 
नहीं बोलती । 

बेचैसी०--आप सचणशुच ही श्रीदिल्लगी की पुड़िया'जी हैं, 
जो इतनी बेढब दिल्लगी करती हैं, और यह सोचने का कष्ट 
नहों उठातीं कि कभी-कभी इसमें किसी के प्राण तक निकल 
खड़े होना उचित समझे लिया करते हैं। ( आफ-दी-आ्प ) हे 
देव, कद्दी ये देवीमी सच तो गहीं कहद्द रही हैं ? यदि ऐसा हुआ, 
तो पुनजेन्म के लिये शीघ्रता करनी पढ़ेगी। ( बास्टी से ) हे 
श्रीसत्यवत्तीजी, भेरे ऊपर तरस खाकर साबित कीजिए कि 
यह जो कुछ आप कह रही हैं, सब सच है। यों तो थोड़ी ही 
देर मे भेरा प्रे|्ट आप पर इतना बढ़ गया है कि नाक- 
कान तो क्या, यदि आपके श्राणं॑ भी नकली हुए, तो भी में 
आपका दास हो चुकफा--- 

बाहटी० - हैं ! हैं! आप अपने को ऐसा क्यों कहते हैं ! 
में आपसे फेपल एक पश्न फरती हूँ--पुरुप स्री के केवल 
बाहरी छप पर हां ग्रेत फरता है, अथबा उसके और गुणा 
पर भा 

बेचैनी०--आाहा, वही तो में कद्ता हूँ कि आप मेरी केयल 
कृठित परीक्षा के रही हैं, और फुछ भी बात नहीं है। मैं 
कहता हूँ, क्‍यों हों बनावदटी ! और, में क्‍यों छोड़ दूँगा प्रेम 
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करना ( बस, बहुत हुआ; अब यह न कहिए कि मैं सूठ नहीं 
बोलती; हँसी में बोली हुई 'कूठी बात भी तब भूठ हो जाती है, जब 
उसका परिणास बुरा हो, उससे पहल नहीं । में सच कहता हूँ-- 

बाल्टी०--मैं बिलकुल सच क्टती हूँ श्रीमानजी । 

बेचैनी०--( घबराकर ऊपर देखता हुआ ) क्या सचमुच 
बिजली गिरनेवाली है? 

बाल्टी०--क्या तब सचमुच आप मुमसे प्रेम करना छोड़ 
देंगे, और किसी दूसरी से बिवाह कर लेंगे! क्या आप इतने 
कटार हो जायेंगे, श्रीपतिदेवणी 

बेचैनी० श्रीपक्ञीजी, मेरा एकमात्र आप ही पर प्रेम है, यह 
बात अच्छी तरह समझ लीजिए। और, में आपसे हाथ जोड़कर 
प्राथंना करता हूँ कि ऐसी बातें करके भेरे आणों पर संकट उपस्थित 
मत कीजिए | 

बाल्‍्टी०--भीमानजी, में समझी नहीं । 

बेचैनी०--भीमतीजी, हर बात की सीमा होती है; बस, बहुत 
हो चुका दास-परिहास | 

बाल्टी०--आप मेरे जीवन के आधार हैं-- 

केचेनी०--आप मेरी जीवन-नोका हैं; अतए्य अब यदि 
आपने ऐसी कोई बात कट्दी, तो सुमे ढर है कि में पहले से 
सूचना दिए बिना ही बेहोश हो ज्लाऊँगा। आपने छ्यर्थ 
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ही मेरे हृदय के खेत + संदेह का बोम डाल दिया «४ । 
अतएब मझुके अपनी इच्छः के विरुद्ध भी, और इसका 
कुछ भी परिणाम न होगा, यह जानकर भी, केबल अपनी उत्सु- 
कता निवारण करने के लिये, अपसे यह प्रार्थना करनी पढ़ते! 
है कि लाइए, देखें आपके सूंद्र केश -- 

बाल्टी०-- क्या सचमुच ही आप इन्हें देशन। चाहते दे 

बेचेनी०--हों, यदि आप कृप। करके-- 

बाहटी०-- श्रीमानज, यह क्रृ१-बपा रहने दीजिए, में आपक॑। 
हूँ; आप गुमसे विबाह की अतिज्ञा करके मुझे अपना ही 
चुके है ; इसलिये, यदि प्तामी में ऐसा करमे को तो फ्या. 
इसके विषय से कहने तक तक को सता कर दिया है, तो भी-- 
क्योंकि पत्ति का दैसियत से अब आप ही भेरे फरमेश्वर हैं--. 
में आपको बिक्लायतती कारीगरी के नमूने दिखाकर आपको 
उत्सुकता दूर करन को हर तरह से तैयार हूँ। में आपसी 
आश्षाकारिणी दास हूँ, 

बेचनी०-( श्राप-ही-आप ) है भगवान्‌, क्‍या होनेबाला है * 
ऐसी कड़ी परीक्षा तो राजा हरिश्यंद्र को भी न देती पड़ी थी-- 
श्मशान से । 

बाह्टीए--- बनावदी बात्ष उतारकर दिखाती हुई ) यह फ्रांस की 
कारीगरा का भमुना है । 
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 वैचैनीराम का चेहरा फक्‌ हो जाता है। ) 

बाल्टी८---(बालों को सिर पर रखकर नाक निकालकर दिखाती हुई 
यह जमेन्ी की--यश्यपि उन्होंने हमारे ही देश से सीखी है-- 

( बेचेनीराम की यूरत बेतरह बिगड़ जाती है ) 

बाल्ट/०--(नाक लगाकर दाँतों को पकड़ती हुई) अमेरिकावाले-- 

वेचैनी८--( घबराहट के मारे बेच पर बैठकर ) बस, बस, 
पर्शिए, बचाइए--- बेहेश हो जाता है; उसकी यह दशा देखकर 
बाढ्टी भी बेद्दोश द्वोती है; गड़बड़ सुनकर सखी आती है | ) 

सखी--( इन्हें बेहोश देखकर, घवराकर ) 

( सोरठा ) 
छायाबादी अत हवा इस प्रेमालाप का! 
क्या ऋतुराज बसंत आज प्रलयकारी हुआ ! 

क्या विवाह से पहले मिलने का यही परिणास होता है ? 
( एक ओर देखकर चौंकती है, और दोनी के हाथ पकड़कर उठाने 
का प्रयक्ष करती है। ) अरे उठा ! उढो ! यह देखो, वे आ रहे हैं ! 
उठा ! उठी ! ( सबका आना और दोनों को वेहेश देखकर चकित 
होना; सखी का छिपाकर बाढटी को और संपादक का छिप्रकर वेचैनीराम 
को नोचना; दोनों का होश में आना; बाढ्टी का सजाकर एक ओर 
खड़ा हो जाना; सबका बेचैनीराम की ओर देखना । ) 

बेवचैनी०--( संपादक की ओर ) 7७705, ( दीवान बहादुर 
की और ) 778४॥०४७, 9706 ( तहसीलदार की ओर ) (जधातेशाध्रा, 
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नृवश्ञाह्वातए (/. शाशाएं छ0 ५ त6४७9*, ( सखी 
आर बातटी की ओर ) सावियों और बहुओ, अर्थात्‌ काई हजाए 
चाह कि यहाँ सरा हा, यहीं न हो, अथवा वहाँ न है, यहा 
हो, पर उर।कों एक ने चलेगी, चाह बह क्रतनां ही प्रण्छ 
करे। विवाह और फॉँसी के विषय में 'होई है वहां, जो रारः 
रब राखा- ? इसालय (संपादक से ) चलो, फरो व्यारी, 
/ दीबान० व तहसीलदार से ) आप जग भी करें । 
कॉवान ते तहसीलदार--तथ्रा स्तु 


( रच जा। है | ) 


